धर्म कृत्योंपयोॉगि-विध्यादिविर्रय: 
। कुम्भपर्द-निर् यश 


- लेखकौ - 
पूछय श्री करपात्रस्वामिन! 
श्री मीठडालाल हिम्मतराम ओमा! 
ज्योतिष-प्राध्यापक-वा राणसेय संस्कृत विश्वविद्य। लयस्य 


| 


है 
$ 
| 
| 
|! 
|] 
न्‍। 


। नपमरीफि जे छत जा पन१० (&नतन: ः | 

'जाभ्मताउजान नी १) ज८ ये थो) शह्अ कि!) । 

0७॥८०-+ ७०५ ७०५०8 (७ ५१५७७५।-८००५०५ | 
-प्रकाशक:-- 

: सन्तशरण वेदान्ती । 
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। न्+भदी जे तैजा |; ५५१६० ७ गहन: | 


प्रकाशकः -- 
सन्वशरण वेदन्ती, प्रचारमन्त्री 
अखिल-भारतीय-घमं लक्ूस्य 
दुर्गाकृषडम, वाराणसी । 


प्रयाग-कुस्भप व 
सौनी अमावस्या, २०२१ चै० 
$१ फरवरी : १६६४५ | 


प्रथम संस्करशम्‌ ; २००० प्रतय; ; 
मूल्यम्‌ : परश्माशत्‌ पणाः ( ५० पैसे ) का 


' [जीभताउञाननी नह बेटे यो) ४ )। 


000८०-+ ७७५७०५१०४ (0 १७-७५।*८००५ 


मुद्र कः 
ब्र० नारायणस्वरूप द्वित्रेदा 


. सम्प्राग प्रेस 


वाराणसी 
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खाम्प्यावद न्की ज् 


कहते हैं, घंण दनिकर वस्तु होती है। किन्तु आस्तिक कर्मंकाणदो 
जानते हैं कि अरणियों के घर्यण से उस अग्नि का आविर्भाव होता है, जो 
सविधि उपासित द्वोने पर होता को अनेकानेक लौकिक-पारलौकिक उत्कपों 
की चरम सीमा पर पहुँचाता है। वाद-संघव का भी यही दाल है। प्रसिद 
हे कि “वादे वादे जायते तस्वबोध:” । पता नहीं था «कि कुम्भ का प्रकरण, 
अधिक-च्ञप्रमासों का प्रकरण आदि के विवाद से हमार आराध्य, तपःपूत, च्वर 
शास्राध्यवसायी विद्वानों के अन्तर में भी जातवेदा का आविभ्भांव होगा और 
वह भारतीय संस्कृति के उपासकों को इस रूग्बन्ध में अमुस्य दुलभ शास्त्र- 
निर्णय-रस्न को उपायन कर सच्चे अर्थ में 'होतारं रर्नधातमम” बनेगा ? 

इन प्रम्नज्ञों को लेकर अधिकारी विद्वानों की तत्तत्‌ विषय पर लेखनी, 
भागीरथी की निर्मल धार-सी, बह चली । प्रश्तुत पुस्तक भी डी त्रिवेणी की 
एक धार है। पूड्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने वेसे कुम्मप्वे के सम्बन्ध 
में राष्ट्रभाषा में एक निबन्ध श्राज से करीब & वर्ष पूर् उज्जयिनी-कुम्भ के 
अवधर पर लिखा था, जिपे तत्कालीन सभी धर्माचार्यों, धमं-संस्थाओं पुर 
अप्लुब विद्वानों ने सर्वथा अनुमोदित किया । किन्तु इधर अधिक और क्षयमास 
को लेकर दग्गणियवादियों ने प्राचीन सूर्यसिद्धान्तीय गणिववादियों से जो 
संत्र्ष चताय्रा, वह सर्वविदित दे। उस प्रसंग में काशिराज ने काशी के 
विद्वानों के माध्यम से अधिक क्षयमारूसम्बन्धी शाखत्रीय मत और सूयंसिद्धा- 
न्तीय मत की मौलिकता भल्लीमांति स्पष्ट कर दी। अब मुन्नित-सुख नवीनों 
को कुम्म का विषय हाथ लगा और सोभाग्य या दुर्भाग्य से आपातग्राही और 
कुम्भ की द्वादशवाषिकता से सुग्ध साधु-समाज के कतिपय वर्ग का बल भी 
मिल गया | इस 'ण्टभूमि का पूरा अनुगम कर पूज्य स्वामीजी ने एक वक्तव्य द्वारा 
शास्त्रीय कुम्मनिर्णय प्रकाशित कर साधु-समाज से अपना पऐकमस्य बनाये । 
रखने की सौद्दाद॑पूर्ण भावना व्यक्त की । किन्तु दुर्भाग्य से वह एकता सघन 
पायी, तब कुम्सस्बन्धी नवीन गणितमत के खंडन के साथ धर्मानुष्तान में नवीन 
र देना आवश्यक हा गया। उस 
_शित थीं, जिनका 


इश्य गणित थ। मर्यादा को भी स्पष्ट के 
लोगों के इस सम्बन्ध के अनेक वक्तव्प, उर्वरक भी प्रक्त 


+- ०.3.-+०>«्प्म्माका 
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[ व] 
डत्त देवा भी शरावश्वक हो गषा। साथ हो अपनों निर्बारित प्रणाली के 
अनुसार किप्री विषय के शाप्रीय निएंब को निर्भोकता से स्पष्ट काना और 
उप्ते काथांस्वित भी का रिब्ावा था | इजी खाखइमों में आशृववा में लीजों 
पाठों के शह्भुता जायों के साक्षिध्य में और पॉच-छुड़ पीझों के शह्ताबायों के 
नमुमादन में छूदतू ज्योतिब-लम्मेजन एवं कुम्म 


भवं-पम्तेलन हुए, जिया 
दोनों पह्चां ने जमकर जिद्ार झिप्रा 


ओर वास्तविक शाब्घाथ्र-निरंथ प्र: 
हैंग्रा । आज तीर्मशज में मद्राकुप्प के आवयोजज मो 
अंग है । 


इसी प्रताप के एक 
और स्वायों परिणाम यह पुस्तक है, जि। 
पूज्य स्त्राबाजो ने अपने बिवजण वयहत कर्वाफृय के बोच भी कियी ताद 
पूरा का लिग्रा। अतएुव हाथ लगते ही केवल ३-४ दिनों के बीव 
प्रकाशित कर अवता-जनादन को समर्पित करना हमारा भी कर्तव्य हो गया | 
दल भाग-रोढ़ में अनेक कप्रियां रह जाव। सम्मत है और इसे जि राय 
देना सोचा जा २६ था, बह सी नहीं बन पाया | पृष्ठ-संख्या भी अल्ग-अल्लय 
देवी पड़ी, एतदरथ हम कृपालु पाठकों ले छमाग्रार्थी हैं। 

इस ग्रस्थ में प्रथम पूउ्य स्वामीजी का नत्र विबन्ध है, फिर बाराणसेश्र 
संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष-विभाग के प्राध्यायक श्री मीठाल्लाल शोका का 
सार्मिक निबन्ध, पश्चात्‌ श्वामीजी का प्राचीन “मद्दाकुम्भ-निर्णय! श्रौर वकब्य 
संकलित कर दिया गया है। कुल मिलाकर यह विषय का सर्वाक्षपूर्ण चित्र खड़ा 
करने में अवश्य सद्दायक हो सकवा है, ऐस। इस मानते हैं। अत अधिक न 
लिखकर यह अमूहय ज्ञानराशि प्रदान काने के लिए पूज्य स्वामीजी मदाराज के 
पावन चरणों सें नतभस्तक हो तथा श्री ओकाजी एवं प्रकाशझ श्री सनन्‍्तशाण 
वेदान्ती एवं मुड्क सन्‍्मार्ग गोल के व्यवस्थापक ब्रह्मचारी श्री नारायणस्व॒रूप 
द्विवेदी को विद्वत्त। एवं धर्मनिष्ठा और अदभुत कार्यत्रवणवा का गौरव करते हुए 
विज्ञ पाठकों को इस प्रेम से श्राताने की प्राथंता करते हैं । 


इल सारे उधप्र के! टोः 


मौनी अमावास्था २०२ १ वै० 


--गोबिन्द नरहरि वेजापुरकर 


। 
। 
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ााा&&&&$&$&& नशा 


खाली के 
(28 ञ्र। 7 
बे तीयों 


॥ क्रीहरिः ॥ 


सर्वार्थानाप्ुपक्रमों । | 


बागीशाद्याः. सुमनसः 
गजानभम्‌ ॥ १ ॥ 


ये नस्वा कृतकृत्याः स्युस्ते नमामि 
ब्रतोषवासकुम्मायाः भारतीसंस्कृतेः . कला: । 

निरुपयितुमेवात्र. निबन्धो&य वितन्यते ॥ २ ॥ 

पवासादिपु अधिकक्षय्भास- 

इश्यते । तस्मात्तदाश्षित्यैव 

इ़यते । ध्ग्गशितपक्ष- 

इशम्‌ । तत्र प्रंथमेंईपि 
अवन्ति । सूर्यसिद्धान्त- 


, अबेदानीं पश्चाज्व पु बैमत्यदर्शनेन तेषु तेषु ब्रतों 
कुम्मादिपर्तसु तर वैपस्पप्रचारेण मेहान्‌ कौलाहलो 
किव्चिद्िवार्सते--प्राधा्येत पव्ाज़ुई विध्यमधुता 
माश्रिस्थ एकंतिधम्‌ , सूर्यसिद्धास्तादिपक्षमाशित्य चला 
खित्रा रैयतवद्षामा श्ित्थ गे शित भेदेल नैकविधानि पञ्चाड्भानि 
दागमनुसारेण अपरमधि अनेकविधम्‌ । 

केसित-सूर्यचद्धात्तरलक्ष णेत कल्ालक्षणुने देन व रिथिद व्ध्यिं ब्रश दि। 
तथा हि-+ पद्धसूर्यवो्ददिशान्त रगतेरेककलाबुद्पेश्व ते साम्यमेव सर्वेदेति लियस:-। 
कलाबदिदिव' ], द्रादशात्त रतमकालमेवेति से नियमः | द्वादशान्त रकलाप्रपूर्त्योश्च 
कालतो वैधायात्‌ । अंत एवं विष्णुधर्मोत्तरि-- 


ग्रहली घन गकर +: 


प्रकृछस्तु. भागद्वादशक यदा । 


आदित्याडिंः 
स्थात्तदा राम तिथिरित्यभिधीयते ॥ 


चन्द्रमा: 
।रलक्षणा तिथि; स्पष्ठमुक्ता । सर्वथाषप्येक सूर्य 


इति कजात्यकतिथिवत्‌ द्वादशान्ट 
तु कलाप्राधान्येत तिथिनिर्माणम्‌ । 


चद्धयो्द दशान्तरप्राधान्येत, अपर 


( नाटिकल-चन्दस्य ) 


अन्य 'तु--प्रात्यहिकवलसंस्का रसंस्कृतस्य च्न्द्रस्य 
ते । 'पूणिमाचन्द्रविश्वस्य 


॥न्तिवृत्तीयमन्तर नवीन ढादशान्तरमिति नाम दीय 


पदुवदशकलाहयदर्णनयो सयप्रात्यहिकचलसंस्का ररहिंतस्य कल्पितचन्द्ररय रवेश्च 
क्रानिवृतीय प्राचीतद्वादशान्त रमेव कलारूपमपि' इति तिथिस्वरूपनिणये । 


रवेश्च ने 
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[ ३ ] 
तत्र श्गणितवादिन: प्रत्यवतिष्ठन्ते -- 


“यस्मिन्‌ पक्ष बत्र काले येन 'दणरितिक्यकमु । 
दश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनि्णयम्‌ ॥ 
इति दृग्गणितस्यैवादस्तत्र तन्र च्श्यते । 
अतिदिवसविसंवादात्‌ तिथिकरराक्क्षदिवसमासानाम्‌ । 
अहणग्रहयोगादिषु पाद॑ पादेन कः स्पृशति ॥ 
इत्याचार्यत्रह्मगुप्तस्तु पादेनापि इक्समत्वानापादक॑ गरित॑ न स्प्रष्टुमिच्छति । 
तस्वश्नशे प्रतिदिममेव विज्ञाय धीमता यत्नः । 
कार्यस्तस्मिन्‌ू यस्मिन्‌ डग्गणितैक्यं सदा भवति ॥! 
इति ग्रहलाघवका रैश्चायमेव पक्ष: समर्थित: । 
'सौरोकोडपि विधुच्चमड्जुकलिको नाब्जो गुरुस्वायंजो- 
“तृग्राह च्‌ कं ज्ञकेन्धकमथार्ये सेषुभाग: शनि: । 
शोक़' केद्रमथार्यमध्यगमितीमे यान्ति रकतुल्यतां 
सिद्ध स्तैरिह पर्व-धर्ं-नयसत्कार्यादिक॑ त्वादिशेत्‌ ।।! 
मल्लारिश्च तत्रे व--पस्मिन्‌ यस्मिनू काले यद्य 
घटमानत्वात्‌ । 


(तत्त दूगतिवशान्नित्य॑ यथा दकृतुल्यतां ग्रहा:। 
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरणमादरात्‌ ॥' 
एतेन सूर्य॑सिद्धान्तस्थापि छुगरितमभीष्टमेव । 
'स्फुटं स्कतुल्यतां गच्छेदयने विषुवदद्ये । 
प्राक्‌ चक्र'ः चलित॑ हीने छायार्कात्‌ करणागते । 
अन्तरांशरथावृत्त्य पश्चाच्छेष॑रथाधिके ॥! 
अन्यत्रापि समस्तधर्मकार्यार्थ दग्गणितमिष्यते । यथाह भास्कर:-- 
यात्राविवाहोत्सवजातकादौ केहै: स्फुटैरेव फलस्फुटत्वम्‌ । 
स्यात्‌ प्रोच्यते तेन नभव्चराणां स्फुटक्रिया दग्गणितेकक्द्या ॥ 
यद्यपि मूय्सिद्धान्तस्थ बीजोपनयनाध्याथ: सूर्याधोक्तापेक्षया प्रक्षिप्त:, 
तथापि मयकते सूय॑सिद्धान्ते सोअप्क्षिप्त एवं । तत्र च-- 
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चद्‌ दृग्गरितंक्यक्ृत्‌ तदेवग्राह , 


>> 


पच्छति । 


ग्रह, 


हू 


[ ४] 

“कालेन टक्समो यः स्थात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते । 

बीज॑ विशेषसिद्धान्तरहस्थ॑ परम स्फुटम्‌ । 

यात्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम ॥॥ 

बराहमिहिरो5पि- 

'पूर्वांचार्यमतेभ्यो यद्यच्छ, ष्ठं लघु स्फुटं बीजम्‌ । 
तत्तदिहाविकलमहरहरस्म्यभ्युथतो . वक्तुम्‌ ॥ 
मकरन्दानुसारिपचाज़ेडपि बीजसंस्कारः क्रियते । यस्मिन्‌ तन्‍्त्रे सदा दग्गणितं 
अवति, तदेव  तन्‍्त्रमादरणीयमिति महामहोपाध्याय-श्रीसुधाकरद्विवेदिना$पि 
अह्यगुप्तस्य तन्त्रश्न शव्याख्यायामुक्तम्‌' इति चेद्‌, 

अत्रोच्यते--विषयविशेषे व्यवस्थित्या धग्गणितविधायकवचनानां समन्वयेन 
अदोषात्‌ । अत एव आस्कराचार्या:--यात्राविवाहोत्सवजातकादौ खेटेः स्फुटैरेव 
फलस्कुटत्व त्‌' इति विशेषविषय्रेण वाक्येन दुगणितैक्यकृत्स्फुटक्रिया यात्राविवाहो- 
त्सवादिविशेषविषयेष्वेव ग्राह्मा, त तु शर्मशास्त्रोपयोगितिथ्यानयने' इति । 

एवेन--सर्वविधधर्मकार्येपु रूगणितं युज्यते” इति निरस्तम्‌; यात्राविवाहादि- 
विशिष्टनिर्देशानुपपत्ते॥, धर्मसामान्यानुक्तो निषेधवचनविरोधाच्च । तेनेव च॑ श्रीमता 
आस्कराचार्येण यात्राविवाहादावपि स्थूलसूक्ष्म मेदेत नक्षत्रादिगणनाया द् विध्य- 
स्थाज्रीकृतत्वातु- हा 
८्यूलं क्त॑ आनय्रनं यदेतज्ज्योतिविदां संव्यवहारहेतो: । 

सुक्ष्म॑ प्रवक्षे5थ मुनिप्रणातं विवाहयात्रादिफलप्रसिदृष्ये ॥।' इति | 

टरगारिएतस्थ वस्तुतः स्थूलत्वमेव अत्रोक्तम्‌ । सुक्ष्मत्व॑तु पुलस्त्य-वशिष्ठ- 
गर्गादिभियत्कथित तदेव, प्रत्यक्षानुमानागम्यस्थ शास्त्रेकगम्यस्यैव सूक्ष्मत्वात्‌ । 
अत एवं तत्र वासनाकार: स्पप्टं वक्ति--इह यक्नक्षत्रानयनं कृत॑ तत्स्थूलं लाक- 
व्यवहा रमात्रार्थ' कतस्टं । पुलस्त्य-वशिष्ठ-गर्गादिभियंद्धिवाहयात्रादी सम्यकूफल- 
सिद्ध्यर्थ' कथित सूक्ष्ममिदानों प्रवर्षे' इति । एवेन केपुचित्कमंस इकतुल्यग्रहाणा 
केषु चिच्च टकृतुल्यतारहिंतस्पष्टप्रहाणामुपयौग: ॥ ेल्‍ 

'भास्कराचार्याणामयमेवाशय' इंति नृतिहदेवज्ञो४पि । ततो धर्मशास्त्राद्ुपयुक्त- 
तिथिसाधन नक्षशयोगकरणज्ञानज्चोक्तर्प्‌ इति तिथिस्व॒रूपनि्णय्रे४ईपि । 
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+ इत्थमभिप्रयन्ति---*दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत,' “बरस्ते 
ब्राह्मणोम्नीनादधीत', 'साय॑ जुहोति!, 'प्रातजु'होति' “चतसृष्वष्टमीपु अष्टका: 
कुर्यात्‌' इत्मेवमादिभि। । श्रौतैवंचने: मासत्व॑गरनतिधिनक्षाआदिकालस्थ कर्मा- 


कक्ल्ता 
विज्ञायते । 


“गासपक्षतिथीनां च निमित्तानाझच सवशः । 
उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्थ फलभाग्भवेत्‌ ॥' 


इति निप्सिस्पू-स्याख्या ( पृष्ठ ३४ ) -वचनेन च॑ काल-विशेष: कर्मार/श 


विज्ञेय, । स ते काल: वेदभर्म शास्त्रीयप रम्परानुसारी एवोपयुज्यते, नाधुनिक- 


भारतीयपरम्परातुश्शरी । तश् च 'वेदमासो धृतब्रतो. द्वादश प्रजावत:/ ( ऋक ० 
१२५८ ), द्वादशमासा संयत्सर: ( तैत्तितीय संहिता ४६७ ) इत्यादि 
दादिशनायात्मक वर्य प्रतीयते । 'तस्मादादित्यः वष्पायों दक्षिणेदैवि पदुतरेण 
( श० क्षा० २१।३ ), 'उदगयने प्रमीयते अथ यो दक्षिण प्रमीयते” ( या० उ० 
'अनु० ८० ), उदगयने आपूर्यम्राणपक्षे! ( आइवजायन गृूह्मसूत्र १४१ ), 
'उभे अयने पड़ वा ऋतवः संवत्सर/ इस्ादिववनैरयनत्वादीवामति चद्धमा 
पड़ होता, सा ऋतून्‌ कल्पयति' इति चाद्धतु स्मरणम्‌ । 


“श्रौतस्मार्त॑क्रिया: सर्वा: कुर्याच्वाद्मसतु पु । 

तदला ने तु सारतु ष्विति ज्योतिविदां मतग ॥' 
इति (त्रिकराराड़गण्डने ), पर्णमासाव्‌ सम्पाद्य, अमावास्थामासान सम्पाध् 
( तैत्तिरीयब्रा० ७।६।५॥३९ ) इत्यादिरीत्या दर्शान्तपू्णिमान्तेति हिविधमास- 
कल्पता । 'मासों वै श्रजापति:, तस्य शुक्लपक्ष एवं रथि:, कृष्ण: प्राणः, ज्रीणि 
च वै शतानि पषष्ठिश्च संवत्सरस्थाहानि' (ऐ० ब्रा० ७१७) इत्यादिना सावन- 
वर्षदिनानि पूर्वाह्नो वै देवानाम्‌ , मध्यन्दितों ममुष्याणामु , अपराह्ृः पितृणाश' 
(श० ब्रा० २। ४ २। ८) इत्यादिता दिवसस्य भागत्रयमू, एवं प्रात:सज्भवादय: 
पच्च विभागा:, श्रहोरात्रयो: प्रत्येक पञचदश मुहूर्ता श्रपि तैतिरीयश्रत्या' 
(१॥५॥३), 'ग्रस्ति त्रयोदशों मास इत्याहुस्तदेव तत्प्रीणाति, त॑ त्रयोदशान्मासात्‌ 
पत्रीणंस्तस्मात्‌ श्रयोदशों मासो नानुविद्यते' ( ऐतरेय ब्रा० ३।१), 'द्वादश वा 
त्योदश वा मासा: संवत्सरस्थ' (शन्ब्रा० ५।४।२, ५॥४।७) इति चाद्सौरसम- 
न्वयलक्षणा अधिकमासकल्पनाषि । 'गअग्नेर्न: पातु कृत्तिका:' ( तैत्तिरीय ब्रा० 


। ३।१११॥२ 
। कुर्वीतोपव्यु 
तारकात्म 
घर्मगास्त्र6 
६ श 
्तिथ्य[दी 
जायप्रान 
| घथिशेन 
प्रतिपदा 
७ कल:,7 
॥. रेबापूर 
प्राग॒र 
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वाह ("५ ) 
वरार 
है* | ३११२ ) संध्याबोधकनक्ष त्रनामदक्षैनात्‌ तथा 'यत्पुण्य॑ ' नक्षत्र तद्‌ बहु 
ज्ञिता * आर्तीगोलिडउयं शदा वे सूर्य उदेति, श्रथ नक्षात्र' नैति' : इत्यादिश्व,तिप्नामाएयात्‌ 
| तारकात्मक का पविज्ञानमभ? इत्यादिख्पा भारतीयपरम्परा प्रप्तिद्ा । अत्र सवेत्र 
| धमंशास्त्रतम्बत्त , श्राज्वलादिदेशीया स्वतन्त्रा वा कावित्कालगणना ताथ्ता । 
| क् 'तिधिनद्षात्रयोगादिसाथनं॑. पुएयपापयों:” इति गर्भवचनात्‌ विशेषत- 
कक कप नो कर्माजञतया े हक | तिथिस्वरूपविषये “नवों नवो भवति' 
लिक- | 32803 बी केतु! इंति ऋचा 'भ्रय॑ चख्मा जायमात: प्रतिदिनमेकैककला- 
2, हे ते उह्यशणावः सत्‌ लवो नवों भवति प्रतिदितम्‌' इति सावणभाष्यण के 
श्िः ॥ की वद्धबालाहरासविध्यधीनत्वम्‌ । 'स एप संवत्सर: प्रजापति: षोडश- 
ण'ः | कतई वह्य तय ए पञुचदगश कला:, ध्र्‌वैवास्थ पोडशी कला । से राजिभि- 
ही रेबापूर्यते, अपदीयते, सोउमावास्थां राजिमु एतया पोडशया कलया से 
| प्राणभूदन पअधिश्य तल: प्रातर्जायते! ( बृ० आ० १५ )-7 . 
| से एप संवत्सर: योउयं यज्ञात्मा प्रजापति: प्रकरतटः, से एप 
संवत्सरो वे प्रजापति: 


संवत्मराप्ममा विशेषतों निर्दिश्यते । 
( ऐ+ ब्रा० ३॥२७७ ), चंद्धमा बै संबत्सर:/ ( शत० ८।१२ ) 
इति लतिभ्यां संवत्सरस्थ प्रजापतित्व चन्द्ररूपत्वस्च बोद्धव्यम्‌। तस्‍्थ 
प्रजापतेः रातज्रोएयहो राशाएयेव तिथय इत्यथ४ । पर्च॒दश 
अस्य प्रजापतेः पोडशी, षोडशानां, 


थिमिरेव कलोजतामिरापूर्यते, श्रपक्षीयते 
च | प्रतिपदाद्यादिभिः चन्द्रमा: प्रजापति: शुक्लपक्षे आपूर्यते कलाभि- 
रुपचीशमानाभियरवर्धते यावत्सम्पूर्णमएडलः पौर्णमास्थामु । तामि- 
शेव अ्पचीयमाताभिरपक्षीयते कृष्णपक्षे । बावद्‌ झ्ुवैका कलाओ्मा- 
वास्यायाम्‌ इति शाद्घूरभाष्यम्‌ । है| ८ 
एवैड्रेलनैश्वस्धकला हासबृदब्यधीना तिथयश्चन्द्रकला एवं । तंदुक्तं स्कान्दे 
महापुराण प्रभासख ए४ड--- 
अमा पोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकला । 
संम्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी ॥। 
अमादिपौर्णमास्यत्ता या एंव शशिनः कला: । 
लिथयस्ता: समाख्याता षोडशैव वरानने. ॥॥ 


क्रालात्मत: 
कला: ध्रूवैव नित्यैव व्यवस्थिता 
प्रणी कला। से रात्रिभिरेत्र वि 
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कालमाधवे४पि-'तनोति विस्ता रयति वर्धमानां क्षीयमाणां वा चद्ध- 
कलामेकां यः कालविशेषः सा तिथिः 

स्मृता:ः इति सिद्धान्तशिरोमशिवचः 


रेचन्रमएडलस्य सूर्यमएडलेन सह कक 
परमविप्रकर्षनन्तरं सन्निकर्षो वा यावता कालेन रत 
क्रम शुक्लक्ृष्णपक्षगतो निरूढलक्षणया प्रतिपद्‌- 


एतासां चन्द्रकलानां वह न्यादयो देवता: क्ृष्णपक्षे पाने कुर्वन्ति, शुवलपक्षे च 
तासामाप्यायतम्‌ । यथा-यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनः” (ऋ० सं० 
१०।५।५), यमादित्या अ्रंशुमाष्याययन्ति यमक्षितमक्षिपतय: पिबन्ति! (तै० सं० 
२।४।१४ ) इति। : 

'प्रथमां पिबते वह्लिद्वितीयां पिबते रवि: । 
विश्वेदेवास्तृतीयां तु चतुर्थी सलिलाधिप: ।!! इति वारा हपुराणों ॥ 
एतत्पानमपि दर्शनरूपमेव । न ह्ेव देवा अश्तुवन्ति पिबन्ति वा, एसम्रेव 
« ्ैष्ट्वा तृप्यन्ति' ( बृ० आ० १६ ) इति बचनात्‌। ह 
_ सूर्यस्िद्धान्तरीत्या- 
अर्कादिनि.सृत: प्राचीं यद्यात्यहरह: शणी । | 
तच्चन्द्रमानमंशस्तु ज्ञेया द्वादशभिस्तिथि; ||? 
इत्युकल्यनुसारं सूर्यमएडलस्याध:प्रदेशवर्ती शौध्रगामी चन्द्र: सूर्याह्विनि:सृत: 
त्रिशदंशोपेतराशो द्वादशभिरंश: सूर्यमुक्लड्ध्य प्राच्यां बाति । तदा चन्द्राबे। वस्य 
प्रच्चदशसु भागेषु प्रथमों भाग: दर्शनयोग्यों भवति । 
यद्यपि अत्र चन्द्रकलानां सूर्ये प्रवेशनिर्गमौ प्रतीयेते, सोमोत्पत्त्यादी तु. 
वहन्यादिदेवतासु; तथापि श्रस्मदादिदर्शनापेक्षया ज्योति:शास्त्रस्य प्रवृत (वात्‌ 
कलापानस्य च दर्शनरूपत्वात्‌ न विरोध: । अत एव कालमाधवे-“यद्यपि सूर्य 
प्रवेशनिर्गमी यदि वा वह्नेभादिदेवतासु सर्वथापि कलाप्रयुक्ता एवं विषय 
इत्यवगन्तव्यम्‌' इति । 
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व करद्र- यर्चाप 

एस्तिथय+ | पोर्णमास्थां : सुर्याचखमसोर्दाविशात्त रमानेनैक “आधुविक्रैरपि/“तिथयो निर्मीयन्ते । 
शेडपि-. | बा ला अवन्ति । तदानीं षड़ाशिमितं नामाशीत्यधिकैकशतांश- 
तीयादि- । परिमितं सूर्याचन्द्रभपोस्‍्तरं भवति, तस्य पश्चदशों भाग: १५४१२ दादशान 


कस परिमित एवं भवति | सैथ चैका कला; तथापि विशेषो5त्र बोढ़व्य: । तथा हि- 
है... कलाशब्दस्य अवयब्रवाचकत्वेन तस्य रात्रय एवं प्॑चदश कला. इति श्र ते | 


अत . तत्र सम्पूर्णाचन्द्रमएडलस्य यो नृद्श्योः्वेभागर, तस्वैक: पञुचदशो भाग: कला। 
भागस्तु भाज्यवस्तुनः कश्निदिष्ठ: कल्पितोंड्शः । असमानत्वबोधकपदाभावे भागास्तु 
हि समाना एव ग्राह्मा: । तच्च तुल्यत्वं समानत्वं वा तदैव स्यात्‌ यदेकस्यैव संपूर्णस्य 
उलेंच वस्तुनस्ते समाना अंशा: कल्पिता भवेयु:। न चान्यान्यवस्तुनों विभागाः परस्पर 
हा समाना उच्यन्ते । तथा च कलारूपः सम्पूर्णाचन्द्रमणडलस्य चनद्वस्य पंञ्चदशोंज्श: 
सं० .... एकस्यैव पूर्णमरंडलस्थ भवितु' युक्तः। एकवस्तुविभागपुरण एव द्वितीयादि- 


पूरणप्रत्ययो४प सज्भू च्छते । तथा च यस्य बिम्बस्य प्रथमकलारूपा प्रतिपद्‌, तस्येव 

द्वितीयकलारूपा द्वितीया । तथा चपूर्णिमापूर्णचन्द्रविस्वस्य पञ्न्चदर्शांशरूपकला- 

गे कठ्पने भाज्यतया स्वीकरणीयं चन्द्रबिम्ब॑ सर्वेषामपि कलाविभागानां कल्पनासमये 

. एकरूपस्थितमेव भवितुमहँति । भिन्नरूपस्थितस्यथ तस्य भागकल्पने तु परस्पर प्रमाण- 

|. तुल्यताया प्रभावेन तासां ताइक समभागत्वासिंद्वे: । 'स एवं प्रजापतिः, तस्य 

॥ रात्रय' इति श्रुती. स' तस्ये'ति पदाभ्यामेकस्थैव तस्य पञ््बदशाहोरात्रारिण अव- 
| यबा3 प्रतीयन्ते । है 

तथा व एकस्यैव सम्पूर्शामण्डलस्थ पौर्णमाप्ती चन्द्रस्य समाना; पश्चदश 

वरिभागा: कलापदवाच्या भवस्ति । पौर्णमासीचन्द्रबिम्ब॑ नेतरासु तिथिषु ताइश- 

मवतिष्ठते । प्रत्यहं प्रवहादिवायुसंस्कारवशात्‌ तथाकर्षणादिविभिन्नहेतुवशाच्च 

तब च्यूनाविकता स्व डयते । तावणंस्य प्रार्त्यहिकचन्द्रमण्डलस्प भिन्नरखूपस्य 

पहचदशोंठशों यदि कला त्वरित कल्प्येत, तहिं प्रतिपदि कल्पितः पश्चदशों5श:, 

द्वितोयायां तृतीयायां वा कल्पितोंईशः पृथवपरिमाणतां लभत। तंत्र भाज्यतया 


स्वीकृतस्य प्रात्यहिकै रतियतसंस्का रेः संस्कृतस्य गरितागतप्रात्यहिकचन्दमण्डलश्या- 
न्द्रबिम्बस्य कला रूपत्व सम्भवरति । 


नियतपरिमाणत्वात्‌। तथा च न तस्य पूिमापूर्णच 
। अनस्तेपु प्रात्यहिकद्वितीया दिचन्द्रविम्बेपु सम्पूर्णचस्द्रमण्डलचन्द्रबिग्ब परिकल्प्य 
तस्य खेदच द्वादशान्तरमानेन गणितशास््रपदूधत्या या या; केछी (द्ादशान्त खेद: ) 
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[ ८ ॥ 


। 
दर्शनयोग्या यावतरा कालेन भवेयुट, स कालः कलापर्यायतिथिपदवाच्य: । स एव (. प्रात्रोक्त 
भमंशास्त्रकृत्येपु ग्राह्म : । । पंदतार 

ननु प्रत्यक्षव्श्यमपहाय तत्र तत्र पूर्णाबिम्बकल्पनं व्यर्थमिति चेन्न । गर्ति- | न 
विशिश्ानां वस्तुतां गतिपरिमाणतज्ञातस्यथ' स्थिरपदार्थाश्रयणसापेक्षत्वेनन साथ |. सिद्धान 
बयातू । यथा दिनारंभः सूर्योदयाश्र येण । तश्नैकस्मात्‌ सूर्योदयात्‌ द्वितीयसू्यदिय- |. नस 


पर्य॑न्तं दिवधश्यानियतमानत्वेन अहर्गणादिपरिमाणार्थ' प्रात्यहिकरविस्थाने मध्य म- 
मानमितं कल्पित॑ र्थिरं रविम्ाथ्रित्य अहर्गणादि विज्ञाय गणित कतेंव्यं भवति । 
तदुककः शिद्धान्तशिरोमणौ- अहर्गणो मध्यमसावनेन क़ृतश्चलत्वात्‌ स्फुटसास- ड्ति 
नस्य। तथेरात्र चल॑ प्रात्यहिक चर्द्र त्यक्त्वा स्थिरं क 


ल्पितं सम्पूर्णवर्द्रमण्डल- |. द्वाग 

माक्षित्य तिथ्यादिनिर्णायः कर्तव्य: । तदुक्त' पुरुषार्थ चिन्ता मरिए॒कारेण-सूर्या विक र- । 
गराश्यन्तादग्रिमन्योदरशांशप्रवेशस्तु अतिशीघ्रगतौ चतुष्पश्चाशद्घटिकाभिर्भवति, | इ| 
अतिमन्दगतो न पञश्चाधिकर्षाप्ठघटिकाभिभवतीति ! अत एवं वैखानससंहितायाभ ्ि 
टद॑ प्यतै--- | ञ 

रवीख्यूमन्दसं सिद्वतत्तत्तिथ्यादियोगत: । | के 

स्पातां तत्कालबीजोत्यौ बाणबृद्विरसक्षयौं ॥ ॥। 

अतः पेतृककर्मा दो तस्कालचरबीजकै: । 

बाणवद्॒था रसक्षीणा ग्राह्मा नान्‍या तिथि: क्वचित्‌ ।/! इति । 


पतृकेत्पनेन सर्वाणि धर्मकार्याणि शैयानि, आदिशब्दोपादानात्‌ । वैखानससंहितो क्त- 
बचनतस्थ तथा 'ान्देककर्मसंसिद्धव्यकेन्दृत्पादिता तिथि: इत्यादिवचनानां 'प्त एप 
संवत्तर: प्रजापति: राजय एवं पच्ददश कला: इत्यादिश्र्‌ तिमुलकत्वेन तथाकल्प- 
नस्थैव युक्तत्वात्‌ । तेन पौर्शमासी पूर्ण बिम्बस्य पश्चदशांशरूपं कलाप्रमाणर; । 
तदेव तिथिस्वरूपम्‌, धर्मशास्त्रोक्तत्रतोपवास-दानसंस्कार-होमप्रायश्चित्तादिविधिु 
वर्माडुतयाधवगन्तव्यम्‌ । द 


अन्न केचितू--अस्मदीयपज्चाजू नुसारेण रविचन्द्रयोग्र हणानि सूक्ष्मतया 
प्रत्यक्षयोचरतामापचन्ते । चन्दोदयकालोडपि तथैव भाति, यथा गुरुशुक्रादिग्रहा णा- 
मुदयास्तौ । ग्रहनक्षत्रयुत्यादयश्च नव्पपञ्चाक्ोल्लिखिता एवं सत्यत्वेत भासस्ते । 
अतस्तदीयास्तिथय्रो5पि: ह्कृप्रत्यययुक्ता एबं ग्राह्या: | नक्षत्राणि योगाशच धर्ष- 
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से एस | शाजोक्तकर्मस्यति ते एव ग्राह्मय_ 7 परतेतपा सरएया विरचितास्तिथय. त केला“ 

पदवाच्यार बाण॑ब्रदित रसक्षय्रेति घर्मेशास्त्रज्पो तिषशास्वसिदुर्वातानतुस रणाल्‌ | 
नतु शौस्त्रप्रा गागयादिव प्रत्यक्ष त्यवत्वा कल्पिताश्रयणेन बाणबृदिधरसक्षय- 


गति- 

साथ सिद्धान्ताश्रयर्ण ५ पुक्तमिति चेन्‍त । शाप्लप्रामाएयेन प्रत्यक्षत्यागस्य कल्पिताश्रयणस्य 
दिय चास्पत्रापि प्रशकल्ातू । तेथों हि- 

ब्यम- का तिथि समयुत्राप्य उदय याति भास्करः । 

धि। १ गा तिथिः सकला जैया दानाध्ययनकर्मसु ४ 

गब-. इति शास्नत्यरेैव प्रटक्षमविद्यनावार्धी तदानीमस्‍्तीति कल्पिततिथिमालित्य 


दामाव्ययनादिश मैकार्यावुष्ठान मवति । किखच- 

| सायतांगः झुझुंटों भानुगलि चरति सर्वदा ४ (सिं० शि०) 
|. दइति विडिट प्रत्य तह्श्य॑ ग्रहारणां साथतमनास्त्य धर्मस्येषु निरयणमज्ा- 
त्रियते | बधति तिरथर्ण ने प्रत्यक्षसएयत, किन्तु अयवादि संस्कारादेव तत्सिदृध्यति 
अयनांशा आँपे ख्वस्पयद्धत्यवुतारिण मिल्तपरिमाणा३ भवस्ति--कैचिंत्‌ू १९, 
| क्रेच्िख्त ४३ इलि। मिरथणग्रहा अंपि [झल्तपरिसमाणा४ कल्पिता एंत्र, तथापि 
। श्र त्यादिपरम्परासिडलैन घर्मकार्येषु पफलितमुहर्तादा च ते एवाज्राक्रिपस्ते । 
ऐ णेच विनैत्र चाक्ष पं व्कृप्रत्यय॑ गणितश्ञास्त्रे गैव 


“राहुपराग स्वायात्‌', 'पुक्ती स्‍्तान॑ं समाचरेत्‌' धति | 


, एवं ब्रवोदा, प्रस्तारते, अर 
स्वर्शयोद्ाताली विज्ञान 
शास्रबचनानां कह्पितस्पर्शमोद्यानाश्ित्मैव प्रवृत्ति: । 

किस्च--यद्यपि तिंथीर्ता हकप्रत्यणर्थ लम्बनसंस्कारा. अपेक्षिताः भवन्ति; 

तथावि इेग्गणितपच्चाज्ञ षु लम्बनसंस्कृतास्विथयों त लिख्यल्ते | किन्तु. भ्रूमध्यवेध- । 

साथिता एय। ने च ता भूपुष्ठानों दकृप्रत्ययावहाः, तथापि तामिव्येवहारा « 

अवति । तथेव कहिपितो5प्ययं चन्द्रो मन्दफला दिसर्वसंस्का रसंस्कृतस्वात्‌ त मध्यम३, 

बिल्‍तु सप्ट एवं। कल्पितत्वेईपि निरयणग्रहांणां स्फुटटववदिति । 

न कहर्िपितचद्धातु रोधेन तिथितत्त्वाज्रीकारे प्रटयक्षस्ट्टा कलास्ताभ्यो भिद्ये- 

रनू । तथा च॒ प्रत्यक्षटश्यचन्द्रस्पेव वास्तविकत्वेन 'यस्मिन्‌ पक्षे यंत्र काले येत 

हागरगि[तिक्यक्म्‌' इत्यादिद्कप्रत्ययमबों धकवचनविरोध इति चेन्न । नवीनंगणिता- 

गतासु तिथिष्वषि तदसम्भवात्‌ । तथा हिं-तायमाकाश दृश्यश्चस्द्रों वास्तविकः, 
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[ १० ] ह ! 
किन्तु चन्द्रमएडलस्य भित्तो विरब् बा अगर 
शुक्लमित्यभि'धीयते । वे । अत एवं चने 


आप 
गोलगतस्तदीयोच्चनीच- . रे 
गाज तो । यथा प्रीष्मे रविकिरशभसिमानों गिरिदूट,... ते री 
धवलवर्ण: साधारणाकार एवं दश्यते, तत्रत्योच्चनीचत्वादिसहित गत॑पाषाणा- . दितां 


दि: न दृश्यते, तदत्‌ प्रकृतेईपि बोध्यम्‌। यदि चन्द्रशुवलयोवरस्तिवर्मवर्य: स्थात्‌, ... सर 
तंदा * तृदश्यस्यार्थस्य अर्ध रुश्यमाने साध॑सप्त तिथयो भवेयु: । तदा रविचन्द्रयोरन्तर विभिर 
तु. ७३२ १२०९० नवत्यंशपरिमितं भवितुमईति । परं न तत्तथा, किन्तु .| सँस्‍्का 
८५।४५ पादोनषज्ाष्टांशपरिमितमेव भवत्ति। 


ही । चुलर्ब 
भास्कराचार्या: सिद्धान्त- | पद? 

शिरोमणौ गोलाध्याये प्राह:-- - 
नि हब सिर 

कक्षा चतुर्थ तरणेहि चन्द्रकशन्तिरे तियंगिनों यतोऋजात्‌ । रे 
पादोनषट्काष्टलवान्तरे:्तो दल॑ नृर्व्यस्य दलस्य शुवलम्‌ ॥॥! रबी 
अत एवं कालमाधवे--सेयं द्वादशभिरंशः सूर्थमुल्लड्लितवती चन्द्रस्य / प्रथमा । झी 
कला, खज़डयोपेता सुक्ष्मरेखाकारा शौवत्यम्‌ ईषदुपयाति' इति । | अ 

५ 6 दर मु | 

केतकरीये ज्योतिर्गंरित्तेडपि शुवलप्रतिपदि द्वितीयायाञच तथा क्रष्णत्रयो- | ४ 
दव्यां चतुर्दश्याच चन्द्रबिग्वपरिधेः केवलरत्यंशः शुक्‍्त भवति ( हर 


चन्द्रश्यू ० | 
प्‌ृ० ३४३) । तस्मात्‌ शुक्लस्य चन्द्रबिग्बस्थ च परिमा्ण न समानम्‌, तेनव | 
इश्यमान शुक्ल न वारतवं चन्द्रबिम्बम्‌ । तत एवं शुक्तरूपश्चन्ध स्तिथीनां 
दकूपत्यये नोपयुब्यते । किन्तु मृलभूत चन्द्रगोलार्धमेव | तच्स मास्माक प्रत्यक्ष- 
इश्यतू । किज्च--गणितशास्त्रे रा सिद्ध कल्पितमेव तत्रोपयुक्तमु । ताएणगणित- 
सिद्धो दकप्रत्ययस्तु अज्रापि विद्यत एवं । 
नवीनतिथीनामणि स्कृप्रत्ययो न वास्तविक; | अत एवं प्रान्तिथ्यन्ते 
द्वादगान्तरमानेन रविचद्धयोंरन्तरं नास्पदृदष्टिगो चरयोग्य। भवति, तिथियु 
यूर्यश्रहराप्रसद्भ॒ इब पृपृष्ठस्थातां दकृप्रत्ययार्थलस्वनसंस्काराकरणात्‌ । तथा 
च यदि नवीनतिथिनां लम्बनसंस्का ररहितत्वेत आकाशे दृष्टिविषयत्था ॥। (5पि 
इक्तुल्यता स्त्रीयपरम्पराप्रामाण्याद्‌ अज्भरोक्रियते, तदा धर्मशास्त्रीयपारापर्यरथणाय 
कलाहपां तिथि सम्पादयितु' गणितशास्त्रसिद्धान्तानुसारेण केउप्यनियताः संहाधरा। 
प्राचीनैरादायेर्नाज़झ्ीतास्तदापि तासां दकतुल्यता कथ्थं भज्येत ? अत एव | 
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[ ++ ॥ 


“एक 'चन्द्रस्थ '"शदेवज्ञाभिमत-गणितसाधितास्तिथयो. बाणवृद्धिरसक्षयानुसारिष्योडपि छक्‌- 
गैयोच्चनीच- , समा अभ्युपेता३।” ' '  सैषा बतो हक्समा ग्राह्मा मद्भुलधमंनिर्णयविधो ' * ' के 
। गिरिकूट-  ईति रीत्या तेन तासां ढकतुल्यत्वं कर्मादितया ग्राह्मत्वन्न कथपति । तन्मतरीत्या 
तंपाषाणा- ' बहुंना कालेन ग्रहादौ यो भेदो वेधादिना छश्यते, तत्परिहाराय क्रियमाणा> 
क्य॑ः स्यात्‌, ! संस्का रा: कालभेदकृताः अचला$ प्रत्यहमाकर्षणादिवशादुत्पद्म मानाः प्रत्यहब्न 
स्योसतर विभिन्नपरिमाणाइचलाः । 'चलः प्रत्यहमन्यायक्‌' इति वासनाभाष्यात्‌ । बीज- 
था, किन्तु संस्का रनिवेधकवाक्यानां तन्‍्मतरीत्था केवले चन्द्रो तत्रापि प्रत्यहं तिथ्याद्यानयते 
सिद्धान्त. | तरलबीजसंस्कारनिषेध एवं तात्पर्यम्‌ू । तथा चास्मिन्‌ पक्षे यद्यपि झ्क्समत्वा- 
पादकबीजादिसंस्कारा अभ्युपगताः; तथापि धर्मशाज्रोपयोगी बाणवृद्धिरसक्षय- 
। सिद्धान्त कल्पितस्थिर-पौ्ण मासीच-द्रबिस्वाश्रयणेन समर्थ्यत एवं । 
ईश्वरदत्तशास्त्रिण, अन्ये च दाग्गणितवादिन एवमाहुए--लगध-ब्रह्म- 
| बशिए्र-कश्यप-सूर्यादिश्रोक्ताः सर्वेड्पि ग्रहास्तस्मिन्‌ काले सकतुल्या एवासन्‌ ॥ 


प्रथणा । दृष्टिभेदादेव कालभेदेन सर्वे सान्तरा जाता; | सूर्योक्ता खैटा यदा डकठुल्या 
| आसन्‌ , तदा तेषां ग्रहणं युक्तमासीत्‌ । इदानों तेअप सान्तरा जाताः। तैन 

त्रयो- | श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेषु तेडपि त्याज्या। स्थूला दिशथिर्नाह.ति मतं तु. ॥न्ति 

द्श्यु० मलकम । कलात्मिका अन्तरात्मिकेति तिथिद्न विध्यमणि नास्ति । चन्द्रकलामाना 

तेन । सूर्य चन्द्रान्तरोज्भूबा, तिथिरेकविधेव । सा च सूक्ष्मात्तुक्ष्मतर ग्राह्मा । 

प्रीनां सुक्ष्मात्सूक्ष्मतराग्राह्मा अ्रत्यक्षा श्र्‌तिसम्मता । 

प्रक्ष- इति €श्यगणितमीमांसायाम्त । 

त- तन्मतरीत्या भूकेस्द्रस्था धर्मकायषु ग्राह्माः, भ्रुपृष्ठागा अग्राह्माः बेधकारये 


तस्था: परीक्षणार्थत्वात्‌ । एतद्रीत्या ग्रेन शास्त्रेण खेठा छाया भवेयु 
सिद्धान्त एवार्षष्4 यथा-- 

वैन शास्त्र ण॒ दृश्यास्ते भवन्ति दिवि खेचराः । 

स॑ सिद्धात्तः रादैवार्षः स्वीकृत३ पूर्वसूरिभिः 

'संसाध्यः स्प्ठतर बीज नलजिकादियन्त्र भ्यः । 
| तत्संस्कृतग्रहास्तु सव साम्य भजरत्येव ॥' +-इति ग्रस्थान्तरे । 


व्यानग्रहोपदेशाद्वीज॑ जाला चर देवज्ञ। । के 
तत्संस्कृतग्रहेभ्यः. कर्तव्यों निर्ण यादेशौं ।।' इति ब्रह्मसिद्धान्ते ॥ 


इति 


इटग्रगाटत 0५ ऐग्रा5ट्याल 


| 


“कि तेनापि सुवर्णन कर्णपातं करोति यत्‌ । 
तथा कि तेन शास्त्र ण यन्‍न प्रत्यक्षतः स्फूटम्‌ ॥। गाकल्यसंहितायाम्‌ । 
'खकरणक्यविहीताः खेटा खूला न कर्मणामर्हा: । 
अत इह तददताथे तात्कालिकबी जविस्व॒र॑ वक्ष्ये ॥! इति ग्रन्थान्तरे । 
*कर्माहिप'चा ज्भसमत्वसिद्धौ निशापततिरेव महोपयोगात्‌ । 
इइतिद्परेड्स्य त्रिविधं तु बीज॑ तुज्जान्तरास्यायप्रकल्पि सुक्ष्मम्‌ ॥' ग्रस्थान्तरे 
'उक्ताभावो विक्वृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणैग्येक्ति:' हति भ्रहलाघ4 
सू-पराशरप्रणीतमगणय्रो्॑ हदन्तरे जाते कि कर्तव्यमिति शक्लायां नृश्िह- 
सौरभाष्ये उक्तत्‌ -'यस्मित्‌ काछे यो ग्रहों य्रेन पश्नेण हकृतुल्यतां प्राप्तोति 
सदातीं थे एवं पद श्रेयान्‌ ।! अ्जैवं गशितरकन्ये उपपत्तिमानेव श्रागमः 
परमाणव्‌' ( सि० शि० स्प० ठटी० ) इत्ति। 
एयमेव बहुनि तत् तब ज्यौतिपप्रस्थवावयानि सब्ति- 
यिद्ा ली विज्लितों स्वथातामनावास्था तदा अभवेत्‌ । 
या द्वादग़रभागानामलर स्थात्तयोड योः । 
प्रतिानासम सा जेवा तदस्ते विदुदर्शवत्‌ ॥ 
भागद्वादशकेनैव प्रत्यहू॑ हि. तिथिभवेत्‌ । 
सृष्” पुरा वेदचज्ष ज्योतिःशास्त्रं मयाददु तय ।। 
ततः धूर्वश्व मुनयः सत्र सत्र सिद्धान्तमूचिरे । 
यस्मित्‌ देगे यदा काले यथत्सिद्वान्तमार्गतः ।॥। 
उदयारत प्रहाणां स्थाद्‌ ग्रहण चद्धसर्ययो: । 
विवोविलोकत॑ वाषि भर्वेत्यत्यक्षम्ाश्नितः ॥ 
इप्टकाले रफुटो छूता चद्धसूपों प्रवानतः। 
निथिमासादि कुर्बीत तान्‍्यथा तु कथज्चन।॥।' 
प्‌वनु--बाणवृद्धिरस क्षयसिद्धान्तों भट्रीत्पलादिभिः कैश्चिदेवाज्लीकृतः, 
व चायें. सः। श्र हु। ज्योतिसिउ्स्ततनस्थेवु स्मृतषु. च. नायमुद्द्धितर, 
किस्तु कैयाशिविस्तिअस्वकाराणां कल्पनाप्रसूत एवं। तदानीं प्रचलितसर्वा- 


पेक्षपा सूर 
तुल्यसूद्ष्मा 


एुवमादिः 
तु सप्तदू 
श्र 
ग्रहणग्रः 
गणिता 
सिद्धार 
पद्शर्त॑ 
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हेताथाम्‌ । 
धान्तरे ।॥ 


ग्रन्थान्त रे 
प्रहलाघव 
 नृसिह- 
प्राप्नोति 
आागमः 


न्ञरी ( ६ ते ब्ज!९ 


[ १३ ] 
पेक्षया सूक्ष्मतग्शी रादिसिद्धान्तानतुसारेणाय॑ सिद्धान्तः परिकल्पितः । शुद्ध ध्क्‌- 
तुल्यसूक्ष्मतिथिपु त्वयं सिद्धान्तः सर्वधाश्सजभरुत ,एवं । ऋषिमिस्तु-- 
“यरिपत्‌ पक्षे यत्र काले ब्रेन हग्गणितैक्यकम्‌ । 
इश्यते तेन पक्षेण कुर्यात्तिथ्यादिनिर्णयम्‌ ॥* 
एवमादिवराह-चातुर्मांस-कल्पवचन हंग्गरिततसाधिता एुवं तिथयों ग्राह्मा; । तत्र 
तु सप्तवद्धिदशदायसिद्धान्त एुवं पुष्थते ।' 


श्रीमहि शा एश्यप्रभूतयः प्राचीनाचार्यास्तु व्यासादिमहषिवचनावुरोधेन 
ग्रहणग्रहयुत्या (दिपु श्ग्गणितं ब्रतोपवासादिधाभिककार्येषु निर्बीजसूर्य सिद्धान्तोक्त- 
गणितानुसारेण बाशपृद्धिरसक्षयरिद्धान्तमेवाभ्युपगच्छन्ति । स एवं क्ष 
सिद्धान्तो निवन्‍धग्रस्थेषु सनातनधर्मानुयायिसमाजेषु च समाद्रियते । तथा छ 
पड्शतीपूर्व॥लिकायां दिद्या रशयक्षताया दगगरितप्रभायाम्‌-- 


'सूर्यश्िद्धान्तशास्त्र ण॒ समानीता ग्रहमः सदा । 
नित्े कर्मएयुपादेबा न हु छागणितागताः ॥॥ 
|. जड़ ' मैमित्तिके कर्मणि तु ग्राह्मा धृ्णणितागताः । 
। पद है काये. तुमथेथा 
ऊन तियादिषु तु कर्तेक 
पा $ ड ग्राह्मस्तु नैमित्तिकवत्‌ ग्रहणादिषु ॥॥ 
उक्त गे सर्वश्थ॒ निर्णय॑ वदतोदितम । 
93७ निर्णये. ॥ 
5 श0 [.। गाप्तिरिष्यतते । 
है ॥ त त्याज्यं किमास्तिकैः ॥॥ 
बगसहिता दशनाडिकाः । 


्ज् 


अवेद.. श्गणितानीततिशितां परमः क्षय ॥। 
तथा सतत हरिद्वारे तत्थान्ते च॑ तदुत्तरे। 
कुर्क्षेत्रादिषु॒ तथा. नक्नायनदिने ववचित्‌ ।। 
पूर्व... दिने. परदिने परमक्षयसंयुते । 
कालद्षयव्याप्त्यभावात्‌ श्राईं त्याज्यं किमास्तिकैः ॥| 


0४८०-०४ ४७०५ 
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| १४ ] 


साधंबाणसपादाजूघटीवृद्धिक्षया न्विता: । 
गृहीता धरंशाजत्रंहि.. तिथयो नित्यकर्मसु ।। 
स्मृतीनाच पुराणानामीदक तिथिवशात्सदा । 
निर्णयो युज्यते नो चेत्स्मृत्यादीनामसज्भति: ॥ 
परःसहस्रकार्येषु धरंशाज्रोदितेषु हि। 
तिथ्यायन्तघटीमानवशाजन्निर्णय इष्यते ॥ 
तन्निर्णयस्यैव. सदा स्थादस ज्भति रन्यथा । 
तस्मायुक्तः मया प्रोक्त' गृहीतव्यं सदास्तिकै: ॥/ 


इति आषंवचनानुरोधितयैव श्रीकालिदास-विद्यारण्पादिवचनानामपि विषंयविशेये 


दागरिएतव्यवस्थापकत्वं युक्तम्‌ू , तेषां ज्यौतिषसिद्धान्तानभिज्ञत्वोक्तिस्तु बाल- 
घापलप्रयुक्तोव । 


यत्तू केनचिदुक्तर--'वेदाज्ञ म्योतिषस्थापस्थेडपि प्राचीनत्वेःपि च यथेदानीं 
नावरस्तथैव सूर्यसिद्धान्तस्यापि प्रस्यक्षविरुद्धत्वाबादरो युक्त: इति। तदधि 
सौरोपनिषदेवाद्ये त्यादिभि: आप॑वचनैः 
ग्राह्यत्ववोबतात्‌ । 


तुच्चूपु; 
अत्यक्षमनाइत्यापि सूर्यसिद्धास्तस्य 
तद्नादेव वेदाडुज्यौनियाये सबाउपि सूर्यसिक्षार तस्पैत 
' ग्राह्मत्वोपपत्तेः । तेन सूर्यसिद्धान्तानुसारेणैव श्रृज्ञोन्नतिग्रहयुत्यादी ढक समत्वा- 
पादकसंस्कारानुसारेण, श्रौतस्मातंकर्मब्रतोपवासाद्र्थ ताहकसंस्काररहितग णिता- 
गतरीत्यैव तिथ्यादिनिर्णय: कर्तव्यः । 

/इन्दोस्तिथ्यक्ष लाटादेरन्यत्र प्रा 
“इन्दोस्तिय्यर्क्षलाटा दिश्यो उन्यत्र ग्रह 
इत्येतदृव्याख्याने5च्युत:-- 


चलक्रिया' इति करणोत्तमे द्वितीभाध्याये 
णग्रहयोगकाललग्तादौ चल्द्रस्य ज्ञीध्रा्र्मा 


“ग्राह्यो5यमेव भूस्थानां द्रष्ट्णां चन्द्रमा; सदा । 
तिथिनक्षत्रयोगादा लाटे चान्यो भगोलगः ॥' 
शद्धूरभारतीद्धकृते खचरदर्पणे द्वितायपञ्चमाध्याययों:-- 
“मान्देककर्मसंस्क्ृतचन्द्रा कौं तिथिभयोगकरणानाम्‌। 
योग्यौ स्थातां ग्रहणे चन्द्रोप्यैः संस्कृतो ग्राह्म: ॥।! शव 
गणकानन्दे च स्पष्टमुक्तमु- 


हि 
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डत्क 
( १ ) 


“करत॑व्याः पत्च संस्कारा मध्ये खेटेषु सबंदा। 

पूर्न ध्रू बः प्रथमतस्त्रियुणाब्दस्ततः  परमु ॥ 

देशान्तरं बीजफलं बाहोः फलमिति ज़्मात्‌ । 
सूर्यज्योबीजफलम . चुक्त शास्त्रकतूं भिः ॥। 

चन्द्रोच्चस्प * तया राहोश्रन्द्राकंग्रहणादियु । 
आवश्यकत्वप्त्कर्तव्यं न तिथ्यानयनादिषु ॥४ इति । 
श्रीविद्या रण्पस्त्रामिकृतायां व्गणितप्रभाषां स्पष्टमुक्तमु- 
'सूयेसिद्धान्तशास्त्रे ण समानीता ग्रहाः सदा । 

नित्ये कर्मण्युयदेया न तु इग्गणितागताः ॥ 


पंयविशेये 
६३० जैमितिके कर्मणि तु ग्राह्मा व्ग्गणितागताः । 
काम्ये. तुभयतो ग्राह्मास्तदप्यत्रोपपादयते || 
तिथ्यादिषु तु॒कर्तव्ते काम्ये कर्मणि नित्यवत्‌ । 
थेदानीं ग्राह्मास्तु. नैमित्तिकवत्‌ कर्तव्य प्रहशादिषु ॥ 
तुच्छपू; आलनन्‍्दगिरिकृते स्मृतिसमुच्चग्रे विदुरथवचनमु-- 
च्तिस्प 'सपेशिद्धाल्तपत्चाज् विलोक्सेव. प्रवतय्रेतु । 
स्थैत्र अ्रमाणं॑ तदिति जैयमस्थथा व्याकुल॑ भवेत्‌ ॥' इथि । 
प्वा- भगवान्‌ व्यासो$पि-८ 
णला- 'सौरोपनिषदेवाद्या कल्पे ध्वस्मित्‌ समातनी । 
यामादित्यः स््रय॑ प्राह प्याय परिपुच्छते ॥॥ 
याये कालझान तु तत्सिद्धी विशुद्ध नान्यदुच्यते । 
र्मा तद्विरुद्ध तु यत्सबंमपरियग्राक्ममव तत्‌ ॥! 
आगेतोउपि- 
'सूर्याशपुरुषेणोक्त तन्त्र' तिथ्यादिसम्मतभ्‌ ५ 
ग्रहणादौ तु वरक्ष्यामि संतरिशेवमयों सइगु ॥' इति । 
हि । द्ये 
उस्ते छायानिरीक्षणविध।वुदये च देयम्‌ । 


“श्र ज्ञोन्तती ग्रहयुती ग्रहणे तथ 
बीज॑ फर्ल लिथिभयोगविधौ स्वदेय॑ चन्द्र 
--दति लएलः । 

तत्वविवेके च कमलाकर;- 


प्रदेवमखिलं क्षितिजादिकेषु । । 


सन 
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बिलाहीने$न्तरं यत्तद्वीज॑ मत्वैव_ कालजम्‌ । 

कर्माहखचरं शुद्धा नाशयन्त्यधमा बलात्‌ 

रविणाइलपान्तरात्त्यक्तं॑ तद्बीज। विधिताहृुतभ्‌ ॥ 

यत्ज शव बहुभिस्तरज्त॑ स्फुटलेटोदिती चयो ॥ 

दृष्टर्शनिण॑यादेशौ श्रद्ष्टाथ ने तौ हयतः। 

श्रदष्टफलसिद्धचथ॑ यथार्कादूगणितं _ कुरु ॥ 

गंशितं यद्धि च्टार्थ तद्ब्प्टयू छबतः सदा ।॥ 

अ्रत्ष्टफलसिद्धबरर्थ निर्बीजाकोक्तोेब हि. । 

प्रमाण श्रतिवद्‌ ग्राहय कर्मानुष्ठानतत्परेः ॥ 

ज्योति्निबत्धे च-- 

थोतानि स्मातेफर्माणि पुराणोकक्‍्तानि यानि च॑ । 

ज्योतिषोक्तेर फुटे काले कुथ्रु स्तत्फलकाइ॒क्षिण: ॥। 

वबितहे जातके प्रश्ने यात्रावास्नुत्रतादिपु । 

उतो एशाश्कफल. सब प्रस्कुट्युतराक्यय्‌ ॥॥! 

कद हि भज्ञाथमशणिप्रवुता:. कालायुपूर्व्य विहिताश्य यज्ञाः । 

तस्पादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्यौतिष॑तेद रा वेद यज्ञान्‌ ॥ 

दस्य कर्म णो यः कालो धमंशास्त्रेणों व्यते 

सथ। उदगयन आपूर्यमाणपक्षे लक्ष्रे । ( आश्व० भूह्य ० १४१ ) 

अ्रत्यकव-य्मी तिषशास्त्स्थ वेदाज्ञस्वात्‌, वेदस्य व प्रत्यक्षायुधानानबिगय- 

सर्मब्रद्मप रल्वेल ज्यौतिषश।स्वनिरूपितकालस्पापि | यज्ञाज्ञस्व॑ राण्टमेय | 
नि गस्य तदक्तायाश्चापि शास्तैकाम्पत्व- 


पर्मस्थ शास्वकामधिगम्पलेग के 
॥वब । दसमिशोधादिझइत्याणमगिनिशेपरूयवा गस्य प्रत्यद 
तंदरप्टजवकत्या दिक शाखगम्यमेंब, तथैव ज्योतियशास्तें कृतिचिदंशानां शत्यक्ष 
जेहपि बागाजतिध्यादीतां शास्ट्रैकाम्यत्यमेव मन्तव्यस्‌ । चख्सूर्थोप रागपह- 
शुत्यादिवितयवत्य//वाभिप्रयिगैव॒ प्रत्यक्ष! ज्योतिष॑ शाखम्‌' इत्यायु । 
अन्यथा 'उ्योतिषागयन साक्षाद्यत्तज्जानमतीस्दियम्‌' इति भागवतपद्योक्‍्तज्योतिष- 
जानस्य थती र्दियत्वो क्तिरपार्थव रुपात्‌ । यल्ट्रौर्नानाविधैः साधनैश्चापि ज्योतिषाँ 
टगव्यादयश्च न॒साक्षात्कतु' शकक्‍्यन्‍्ते । 


तैडपि सथा स्वर्गादिफल- 


श्तिग्र 
श्स्यन्व् 
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'जैप एक्यः प्रसंस्यातु याथातथ्येन केनचित्‌ । 

गतागत मनुष्येर ज्योतिषां मांसचक्ष्‌ घा ॥' 
मत्स्यपुराणे ( १३६ श्रध्याये ) 

'एकरूपप्रधानस्ग परिणामोध्यमद्भुतः । 

तैष शवयः परिज्ञातु' यथातथ्येन केतचित्‌ ॥ 

गतागत' मजुष्येण प्योतिषां.. माँसचक्षषघा । 

श्रागमादनुगानाच्च प्रत्यक्षादुपपत्तितः ।। 

परीक्ष्य निपुएं बुद्धचा श्रद्धातव्यं विपश्चिता । 

शास्त्र॑ जल॑ लेख्थं गणित' मुनिसत्तमाः ॥ 

हे हेतवो ज्ञेयाः ज्योतिर्मानविनिर्णये ॥। | 

ज।हीने पर्वणि गर्भविपत्तिइ्च शास्त्रकोपश्च । 

अतिवेले कुसुमफलक्षये भय सस्यनाशश्र ।।* 
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शत ग्रहगणिता गतस्पर्णादिकालात्‌ प्राक्‌ पश्चाच्च स्पर्शादिदर्शने औत्पलिके प्रढ्ते- 
>न्यन्वछट्णणा 3 त्पाता यत्र देशे सतृष्यापचारपापसअ्यस्तत्रव भवन्ति । 
“अपचारेण नराणपसुपसर्गः पापसज्चया-द्भवति । 
पंसूच यन्ति. दिव्यान्तरिक्षभौमादिकमुत्पाता; ॥ 
भतुजानामपरक्ता. देवताः संसूजस्त्येतान्‌ । 
"त्थतिघाताय तृगः शान्ति राष्ट्र प्रयुझजीत ॥ 
शति बराह्ण उण्णातनिमित्तमुक्तम्‌? इति नूसिहवासनाभाष्ये । 'रद्रपार्ण दरूपा 
अन्तरिक्षयरा देवता लोकापचारेणापरक्ता आदर्शसंइशावि शरीराणि धृत्वा 
जोकाभावाय अच्यत्र दर्शयन्ति, कदाचितु सनक्षत्रमि इत्थेवं शाखा- 
| सूर्यसिद्धान्तव्यास्याने । 


स्कन्बे सु, 


/[ इति दादाभा 


महा रतेडपि--“कलौ पग्रहो:पर्वणि स्थात! इति प्रमाणैग्न हाणामःयथा- 
दर्शम पूर्वापरकालब्यत्यासैवापि मनुष्यापचारेण पापसञ्चयाख्भूवति । तेन पाप- 


दोगेण हष्टिदी ।ण ८क्समग्रहविधाने5ताश्वासातु सूर्य सिद्धान्तगणितागतसूर्यक्षद्धा भ्यां 

तिश्यादिषक्चा ब्ञानुसारेणैव श्रौतस्पार्ताक्रफलक  कर्मानुष्दानं युक्तन्‌। 
यदुक्तमु-'रविचन्द्रयोरुपरागका रणमदश्यो भुजगाकारो राहुरिष्यते, मोक्षस्पापि 

कारण विष्णोश्रक्रमिति, तदप्यदष्टमेव । ततश्न स्पर्शमोक्षपोरपि कथं न दुगणित- 


॥ 
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मुपेक्ष्य आगमैकशरणैभू यते ? एबमेव शरद्भोन्नत्यादौ के झागगिणतमेव गृह्मते' 
इति। तन्न; तत्र 'सूतर् राहुदर्शने'; दष्ट्वा स्‍्तायात्‌! “इति वचनेन' दर्शनस्पैव 
स्नानादिहेतुत्वोक्त्या ध््गणितस्यापेक्षणात्‌ । एवं चन्द्रदर्शनादिकमेव यत्र धर्म- 
हेतुस्तत्रापि ऋग्गरिणतमपेक्ष्यते । लान्‌ * 
'कृष्णलान्‌ * 

पत्तु-त च बाणवृद्धिरसक्षयातुरोधेनैव चन्द्रो वीजसंस्कारः कार्य इति वाच्यमु; नल्यक्षविरुद् 
गणिते व्कतुल्यतापादनस्प्ैव बीजसंस्कारोह श्यत्वेन बाणवृद्धिरसक्षयानुरोधेन |कसत । रवि 
तत्करणे तत्पूत्यंसम्भवेन गरितस्थौल्यानवायातु, तिथ्यादिषु रग्गणितैक्यस्प - गुपानागमा 
ऋषिभिरनुमो दितत्वाच्च । अत एव बौधायनेन त्रयोदश-सप्तदश-दिवसीयपक्षयो- आदित्यो 


ननु ज्गा 


एव प्रत्य क्षति 
बिरोधादेव 


रन्वाधान निविद्धमू। भारते मुह्॒तप्रस्थेषु च ताइशयक्षौं शुभकर्मरु वर्जितो । अपयेदि 
इक्समगणितेनैव तो युज्येते, न स्थूलगश्ितेन । 'तयोदश-सप्तदशदिवसयोः बलिशोतों 


स्तेम्यः स्पाद ग्रहणादि दक्सममियं प्रोक्ता मया सा लि।थ६ । 
ग्राह्मा मद्भलधर्मनिर्णयविधौं एबघा यतो ह्कूसमा- 
अथापेक्षा यदि चालितोपकरणे तल्लक्षणास्थात्तिथि। ॥।! 


ह॒ हे दर 8 | ः 
इति इक्सिद्धतिथरेव सर्वत्र ग्राद्मतोक्तति । तन्न; दर्शितव्यासादिवचनविरोधातु दौवेल्य 
तथा हि- “यन्श्रवेधादिना ज्ञातं यद्वीज॑ गणकैस्ततः । हि आम 
: ग्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन ॥ कक 
हक ४ प्रत्यक्ष 
“अद्ूफलसिद्ध्यर्थ निर्बिजार्कोक्तेव हि. । तब 
प्रमाणं. श्रूतिवद्‌ ग्राह्म॑ कर्मानुष्ठानतत्तरै; ॥! हि 
इति सिद्धान्ततत्त्वविवेके कमलाकरः। शाकल्यसंहितायामपि--- |! 
५ को भा 

(तिथ्यादिसाधने क्वापि नार्कन्द्रोबीजयोगिता । 
राहुदश॑नतोव्न्यत्र बकूसिद्धा नेष्यतेा तिथि: ॥7.. इति। जप 
कालनिर्णयेदपि- हे 
है मु है 
प्रत्यहू॑ तिथिनक्षत्रयोगस्थानयने. विधुः । बी 


है अबीजसंस्क्तो ग्राहयो ग्रहूणादों तु बीजयुकू ॥ 
एतद्बचचनानुराधनंव कालमाधवोक्तिरपि समऊजसा । धर्मशास्त्रोपयुक्ततिध्यादि-... 


निर्णायक-सिद्धान्तातुसारेण  अश्रयोदश- सप्तदशदिवसपक्षया रप्रसवत्यृत्ति] के व । | 
४] ! 


| 
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. ननु ज्येष्टस्वादुपजी व्यत्वात्‌ सर्वप्रमाणापेक्षया प्रत्यक्षस्पैव प्राबल्थम्‌ । अत 
बे अवध प्रत्यक्षविरोधात्‌ वर्हन्यनुष्णत्वातुमातस्ष कालात्ययापदिएत्ञा । एवं प्रत्यक्ष- 
पि विरोधादेव “आदित्या यूप/ इत्यस्थाः श्र्‌ लेगौंणार्थकता सर्वेरभ्युपेयते । तथा 
ति वाच्यमु; हज लात अमित. बात श्रपण स्थ उष्णीकरणे लक्षणा5:श्रीयते ॥ लस्मात्‌ 
'क्षयावुरोधेन प्र्क्षविरद्वत्वाद अमिव्तारित प्रत्यक्षानुसारितिया बुर वि व इति 
चेन्त । रविचन्द्रयोः प्रादेशिकत्वादिप्रत्यक्षस्य अनुमानागमैर्बाधदर्शनेन प्रीक्षिता- 


एतमेब गुद्यते' 
'न दर्शनस्थैव 


बाणिये 
०: विद हु तिगमदिनां प्रत्यक्षयाधकत्वात्‌ । बड़ न्यनुष्णत्वानुमान तु अपराक्षितमेव । 
बर्जितौ | हिला सूप/ इति (28 तिस्तु अर्थवादलूपत्वादतत्प रस्वेन दुबेला ॥। 'कुष्णलान 
ग्रदिवसयोः अपयेदि त्यस्पापि उ्णीकरणमेव तात्यग्रविषय्मम्‌ । तत्परारणां ते वसस्पादि- 
पै-- वाक्‍्यानां लु प्रत्यक्षसिद्धदेहात्मत्ववाबकत्वमेंब झयते । तदुक्तमु-- 
'जलबद झ्यते व्योमखद्यो तो हृव्यवाडिव ४ 
न] 'त्र तिय॑त्र प्रमाणं स्पाद्यक्तिः्का सेंत्र नारद । 
जिज्ञासोयु क्तिरिट्टाउस्त यदि श्त्यनुसारिणा ॥/. सूत ० ) 
ही व. ये ज्येप्ठत्वं बाघकत्वे तस्त्रम्‌; ज्येष्टस्पापि रजतजञानिहय कनिष्टेल व 
परोधातु । रजत मसि लि ज्ञानेत बाधदर्शनाव । नापि उपजीव्यविरोधैन सर्वत्र अनुमानादी गां 
* दौबेल्य4,.. उपजीव्यशतरूप प्रत्यक्षविशेषस्म प्राबल्येडपि तदनुपजी व्य-प्र' यदास्य 
दाता बाबाभावात्‌। अत एव वदास्ते प्रत्यक्षस्पाग मोपजीव्यस्वेईषष देंहा व्मस्य- 
प्रत्यशास्य आगमवध्यत्वाभ्युपगमः । एबमेव अनुमानस्थापि वत्य तगमलिशेधे 
दोवेल्यवत । लित एव नरशिरःकपालं शुद्तिः प्राण्यज़्वात , शद्भुशुक्तिकादियांद ति 
वर स्पष्ट्बास्थि सस्ते्ट सचेजो जलपमाविशेदि'ति आगमविरोधेन झआाभारा- 
सानयोगक्षेमत्वमेंव अनुमान । लक े 
डति । 2.कसिदुध्यर्थ ब्रह्मग॒प्तमतेव इक्कमक्तिपु, इेसिहरत सूर्येसिद्धान्ववादना- 
| भआाप्य तक ब्लोस्तति-परहयुति दो दयास्त-छाया दिए डग्गणितेय्यान्यथानुपपत्त्या 
मुलितु,तप्रन्थजनितग्रहे 9 तदन्तरं देखमेवे त्युकतत्वन ग्रहणादिविशेषविषय एव 
बीजसंस्कारो देय*, मे तु. तिथ्यातयतादिणुं इंति सिद्धमेव । 
कं | प्द्मसिद्धास्ते सतुर्थाध्यायें-: ८ 
आाहि- ॥ ४४ मदद पापस्ट्रीनां टककर्म मुनिसत्तम । 
33 हदितीयमेब. लिंक्स तेच्छन्टपुत्तमध्ट्यः ॥ 
॥ 
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[ २० ] 
'शास्त्रीयव्यवहारे तु लौकिक निष्प्रयोजनम्‌ । 
केचिदन्येषपि नेच्छन्ति तदप्रत्यक्षकारणात्‌ ।।! 
इति मध्यस्फुटग्रहेरेव तिथ्यादिकरणोक्तेस्तिथ्यादिषु टककर्म नापेक्षितम्‌ । 
एतेन 'ज्योतिर्निबन्बैरार्षवाक्मैश्च श्रौतस्मारताब्ट्रकर्म विषय. केवलमन्दफल- 
संस्कृत-रविचन्द्राभ्यामेव बाणवृद्धिरसक्षयरूपतिश्यानयन कार्यम्रु, ग्रहणादिविपये 
बीजकर्मसंस्कताभ्यां ब्कप्माभ्पां रविवद्धाभ्यां सम्तवसुवृद्धिदशक्षयहूपतिथ्या- 
नयन॑ कार्यमू, भौमादयस्तु बीजसंस्कृता एवं ग्राह्माः यस्मिन्‌ पक्षे यत्र काले 


इत्यादिवाक्यान्यपि ग्रहणादिविशेषपर्यवसायीन्येव । . ब्रह्मगुप्तवाक्ये 
अहणग्रहयोगादिष' इति स्प्टमेव ग्रहणार्दिविषयविशेष एवं दग्गणितेतरपक्ष- 
तिषेध उक्तः । «५ 


कैश्वित्त्‌ -कमलाकरस्य सूर्यसिद्धान्तपक्षपातित्वेम 'अध्टूफलसिद्धबर्थ यथा- 
कांदू गणितं॑ कुर! इत्यादिस्तदुक्तिम॑न्यते । तन्‍्व ; विष्णुधर्मोतिरे--- 
'यत्त्रवेधादिना ज्ञात यद्वीज॑ गणकैस्ततः । 
ग्रहणादि पराक्षेत्र न तिथ्यादि कंदाचन ॥* 
इति व्यासवचनानुरोधित्वात्तस्था: । न च व्यासस्यापि पक्षपातित्वकल्पना यूकता | 
ख्रतः कमलाकररस्य॒निष्पक्षत्वादेव श्रौतस्मातंकर्ममभ्योउ्न्यत्र द्कतुल्यताभिप्र तन | 
*'सुयुववा न मुन्युक्तिरप्यत्र शास्त्र भवेत्कारय॑वर्मस्थ या दश्विस्द्धा (| इसि। 


यदुबतम->ती र्द्रियाथ निण यस्थल एवं आगमस्य ग्रामाष्यम, ने तु प्रत्यक्षसिद्ो। 
प्रत्यदास्थले प्रत्यक्ष विरुद्धस्य आगमस्याप्रामाएयात्‌ । श्त छब आगमवादिशिरपि 
ग्रहणादिसाधमे प्रत्यक्षस्यैवाश्रथण मिति । तन्‍त; आागमबलादेव ग्रहणादो दृग्ग।णत- 
स्वीकारातू अतत्परस्पागमस्थ प्रत्यक्षाद्‌ दौवल्येडपि तत्परस्यागगस्य 
प्रत्यथ॥] गाव पिक्षया प्राबल्यात्‌ । तत एब प्रत्यक्षसठ्स्यथ देहा मवादस्थ वत्प 
रेणागभन वाघः, प्रत्यक्षसिद्धस्थ चन्द्रप्रादेशिकल्वस्थ बृह॒त्परिमाण बोधकेन 
आगमेन बाधथएच । 
आ्राधुनिद।: कथयन्ति-'पू्वकाले दृग्गणितस्थ ज्ञानं नासीदेव । तत एव 
पूवेजैवा५ भर रसक्षपरूप: रिद्धान्तोबड्लीकृतः ।' 'कदाचिदस्य प्राचीनतासिद्धये 
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ऋषिभिरेतदुवर्स रममर्थितव्चेध्यपि प्रोच्चते । एतत्समथेनायथ शैरुक्तम्‌-वेदाज- 
ज्योतिपसिद्धान्ये सौरव्षमानेत. परटपष्ट्धिकशतत्रयदितानि भवन्ति । 
तदनन्तरजेन पितामझरिद्धान्हेन ३६५ दिनानि, २१ घटबः, २८ पलानि। 
तदनन्तरं सूर्मेशिदग्वेव ३६५ दितानि, १५ घटचथ: ३१ पलानि इति । तदपि 
पन्दफल- | न; स्श्यासस्ताग।रुप प्रांमाएयादेव इदामीं सूर्यसिद्धान्तस्थादरः क्रियते । सवत्र 
दिविपये | हृकतुल्यपदार्थग्रहणं कल्पेत महानन्तरः सम्पत्ेत । 


>१०६० यदुततम-- स्थूल कृत भानयतमि!ति ऋषिभिनिर्धारितस्थ स्थूलगणितस्थैव 
वे काठ _|स्यूलत्वमुक्तमिति । तस्त; ततः प्राक्‌ इकूसाथकवीजसंस्कारस्थ प्रतिपादितस्वेन 
ये तु 


तु ।आधुतिकासिमतसू4मस्वैव पुलस्त्यादिवरिितापेक्षया स्थूलत्वोक्तेः । 
तरपक्ष- जे हंग तत्मपेदो आह ४ जे 

सवत्र हृक्तुल्यपदाथ्थग्रहणे यथावत्समयज्ञानं न सम्भाव्यते । तथात्वे यद्येक- 
गुर्वक्षरोच्चा रणकालपुल्यास्तरमेकस्मिन्‌ सौरवर्ष सावनानां भवेत्तदा कल्पे विश॑ंति- 
सहस्नदिनतुल्यमन्तर्र पतति । न च ब्रह्मग्र॒प्तादयो विकलाकोट्चशं लक्षयितु 
क्षमा:, शिर।मांणप्रकाशनाप्यसमर्थनातु । 


थे यथा 


यदुक्‍्त मु-'।दर्भधेव बीजसंस्कारः (शोवर्) क्रिपते । अत एवं भास्करेणो- 

क्तसु-यदा पुम।ह[ला कालेन महदन्तरं अविष्यति, तदा महामतिमन्तो ब्रह्म- 

यूकता । | ग्ष्तादिसमानधर्माण एवोत्पत्स्प ते। ते तदुपलब्ध्यन्‌ सारिणीं गतिमररीकृत्य 
तब | (ग्रास्त्राणि करिष्यण्ति इति । तन्न; पूर्वोक्तवाक्येन ब्रह्मगुप्तादीनामपि विकलादि- 
इसि। | कोट शज़ासाद्षारत्वश्नतियादनातु । तथा च यथाशास्त्रमेव 'शास्त्र करिष्यन्ती- . 

क्लसिद्ी। | त्यस्पार्थ 

समिरपि यदक्तम-द्श्य गणित शास्त्रीयमेव, स्थूलगणितमेव अशास्त्रीयम, इति । तन्‍्न; 

प्गगित- | अज्ञांतज्ञापकस्प शास्तरस्यैव शास्वत्वेन प्रत्यक्षानुमानगम्यस्थ शास्त्रबोधितस्वे४पि 
गमस्थ िबानुवादकस्थेन शाख्त्वाभावातु। न च तथाविधशार्त्र कगम्यत्व स्श्यगणितस्थ 
तत्प- ै बक्त ' शक््यम , ॥थात्वे शास्हीनैः पाश्चात्त्यैस्तस्प ज्ञातुमशक्यत्वापातातु । यथा 
त्ोधकंन | ज्यायगालज्जीयानगातख "०डरुप अनुमानमूलकत्वेन अनमानात्मकत्वमेव नागमरू प- 
शास्त्रात्मकत्व॑ तथेथ ज्योतिषश स्तरस्प तत्तय न्त्रसंस्क्रा रादिप्रतिपादकत्वेषपि तस्या- 
तत एवं ॥व्यथापि प्रत्य क्षानमातराभ्यां ज्ञातु शवयत्वान्न शास्त्र कस मधिगम्यत्वघ्‌ । ग्रहणा- 
एसिद्धये | कस्‍्तोदयादो तस्य लौकिकस्थापि ग्राह्मत्वविधानातु तदादरों न लोकभयात्‌ । यथा 
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भोजनस्यथ लौकित्वे5पि कालविशेषदेशविशेषादिकमा श्रित्य 


हे लिधि ३ 
धर्माधरंरझूपत्वमिति तदतु । | ह 


ज्योतिर्निद 


यात्राद्याहफलानां स्पष्टसेटाश्रयत्वातु फलसाधकानां सेटानाश् ए कैब 
सिद्धान्तरीत्या स्पष्टत्वाभावात्‌ तत्सिद्धान्ताभिमानं त्यक्वा झगणितगता एव ग्रह्म 
ग्राह्मा:, न तत्तत्सिद्वान्तागता इक्समा इति गात्रोद्राह्मदिष्वेव स्करामानां ग्रहाणां 


ञ तर 
० हक क्ता। एवमेव इक्सिद्धप्रहकालेन ग्रहणादिविनिर्णय इति उमातिनिवन्धीय-। आप॑-प्रः 
वशेषवचनानुसार॑ 'ज्योतिःशास्त्रफर् पुराणगणकैरादेश इत्युल्यते! एवि सिद्धान्त- | ग्रह ग्‌ 


शिरोमणिवचन दृष्टफलादेशविधयकमेव । 'यान्ति संसाधिता: शेटा: 
थ् ध ग़दष्टद् .] वि' ४. न्‍े ः हे ) 

वेचनात्याप दृष्टाइष्टद्व विध्यप्रतिपादकानेकप्रमाणै: विशेषधियय्याश वार 
व्यानि । अन्यथा तद्विरोबेनाप्रामाण्यापले; । सर्वक 


मती ॥संस्क 
चद्धाभ्यामानीततिथ्रेरेव उपयुक्तल्वे भिन्नभिन्नकर्मवियये' भिश्न-गिक्ञार्थसौरबाह्म- 
पक्षेरानीततिथ्यादिविधान व्यर्थव्च स्थात्‌ । सूसिह-पारिजातें-- 
विज्यादिकार्यारि च ब्रह्मपद्षे सौरेण कुर्याद ब्रतयज्ञदीद्षात्‌ । 
आयेंण विष्णुव्रतधर्मकादि प्रोक्तः तथा व्यासवशिप्ठाुछा ॥।' 
माधवीये च--ब्राह्म ण पितृकार्याणि देवकार्याणि सीरतः। 
विष्णुब्बनतानि चार्येण निश्चितानि मनीवि४9णिः ॥।' . इति। 
निर्णयसारेउ्प्येवमेवोक्तमू-- तत्र द्वादश्यादिब्रतादीनि हयायणत  फारयेलु 
इति विशेष: । 
तिथिनि्येष्पि---बृद्धौ प्रवृद्धसिद्धान्तमधिगम्थ मुनीश्वरा: । 
देवज्ञ निर्णय: कार्यो दशम्यादिदिनजये | 
गआ्रार्यभट्रेन. गणन॑ दशम्यादिदिनत्रये । 
कार्यमन्यत्र सौर्येण निश्चितं ब्रह्मवित्तमैः ।। 
ब्रतानामेव सर्वेषां सौरेणैवविनिर्णयः 
दशम्यादित्रयाणां तु श्रार्येगेव विनिर्णय: 
तिथीनां चैव॒ सर्वासां सौरेणेब विनिर्णयः 
दशम्यादित्रयाणां तु स्तम्भेनैव तु कारयेत्‌ ॥' इति। 
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वषेधावपेक्षण ज्यों तिर्सिवन्धे 
वपेक्षक ज्योतिर्निबन्धे--.. साम्ये सौरः क्षये ब्रहा तिथिवृद्धों पराशरः। 
सर्वकर्मसु कः श्रे यान्‌ विष्णुधर्मेषु योइघिकः।। 


ज्ञ॒ए कैब ह्वासत्वान तिथेभु क्तेः शी प्रत्वात्कालनिर्णयः । 
एव ग्रह कपक्षेणान्यथार्येग साम्येप्केंण विधीयते ।४। र्द्व्त्‌ 
" ग्रहारां क्रे्लीयानां साम्प्रतमाचारश्चय--तिथिनक्षत्रमुहूर्तादिपु वैदिकेषु विपसेषु 


नेबन्धीय- | आाप-प्रस्थसिद्धा प्रहाई, जातकर्ममौढघोपरागादिषु लौकिकेषु विषयेष व हरदा 
सिद्धान्त- | ग्रहा गृहचन्ते । है 
रे सुर्यसिद्धान्तोक्ता बाण दृद्धिस्सक्षयप रममानमिता तिथिरेका, सप्तदृद्धिदश- 
">" त- | .तानमिता तिथिरन्‍्या, इति भेदस्तु प्रसिद्ध एवं । तेते कलाप्राबान्येन अत्तर- 
है आह पायाणेन च तिथीनां प्रकारद्य सुवचमेव । इकसिद्धमेबार्प। श्रीषरवा सा कर्ल 
वेख्राह्म- | जावाकस्‍्शैव शोभते नास्तिकस्य,. प्रत्यक्षामुमातानविगतगन्तुलेेनेक शालस्य 
प्रामाण्पातु। भूकेस्द्रीयदरयापि तिथिदं क्सिद्धिनियेवेन निषिद्दे व । शूतलेड्त घंटो 
तारती नि घटमात्रनिषेघवर्द्‌ रस्सिद्धनिषेधेन सर्वीविधदगगणि तस्थ धा्िककार्सेपु 
निपतालु । 


रिति बाणवृद्धिरसक्षयपक्षेशषि चरबीजकानां ग्राहव- 
स्वातन्त्रेण.. सर्वबीजनियेधेषपि धर्मशासत्रानुझल- 
।रबीजकादीनामभ्युपगतत्वात्‌ ग्रहगतायो न द्र है 
वक्ति । रुद्रपाषंदेरपि भनुष्यापचारं- 
ध्यते । भारते च तत्समथितम्‌ । तत एव 
श्रौतस्मारतवर्मा नृष्ठानाथमिति 


न च तत्कालचरबीजकै 
त्वपुन्ामवेति वाच्यम्‌ ; 
॥।गावद्धिरसक्षीण तिथिपो पकच 
श।पन्‍्से मनुष्यैरिति मत्स्यपुराणें व्यासो 
आिरत्पाद्यते इत्यपि विविधशास्त्रवचनैर्बों 
ग्रटगाद्यर्थमेव यन्त्रवेधादयों वीजखच ग्राह्माणि, न 
शि८निबन्धकारैव्यैवस्थापितम्‌ 


शनातनधर्मानुयायिनां सर्व 


इति। 


गरयेवू 


धर्मानुष्ठानं निबन्धाधारमेव । विबन्धाश्र श्र्‌ति- 


स्टूतिपुराणतत्त्रगमादिमीमांसामूलका:, सर्व्धर्मानुष्ठानस्थ तन्‍्मूलकल्वात्‌ | नहिं 
तीयानां पाश्चात्त्यानां वा सम्मत्या धर्म- 


दृग्गणितवादिनां चार्वाकप्रायाणां भार/ 
क्रताग्रमष्ठानं_ सम्भवति । अत एवं धर्मकार्येषु भूकेन्द्रीयदश्या ग्रहतिथ्यादयो 


ग्राह्मा इत्यपि निममू लभू । 
रति। .. ततेत तक्विन्त॑ सर्वेमनाष॑मित्यपि निराधारमेव । 
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किच--भारतीयैरपि दृश्यगणितवादिश्ि: प्रायेण पाश्चासत्त्यप्रणाल्यनुस्नियते । 
पाश्चात्त्यास्तु.. भारती परज्यौतियशाज़मतयेक्यापि सूक्ष्मातिसूक्ष्म ग्रहस्थिति 
पश्यन्ति । कि तावतेंव ते ऋषयः ? तबह्निमितमेव गृहीत्वा धर्मकार्य॑ कर्तव्यम्‌ ? न्‍ 
वस्तुतस्तु--शाजजीयेण तपसा योगजस्तामथ्यातिशयेन अतीन्द्रियार्थदशिन 
एवं ऋषयो भवन्ति । मन्त्रदर्शिनस्त॒तो5पि श्रधिकसूक्ष्मदर्शित्वाद्‌ ऋषयो भवर्ति, 
“ऋषिदश॑तात्‌', 'मन्त्रहउयों भवस्ती'ति निहक्तादिवचनात्‌ । यन्त्रादिनिर्माणतत- 
प्रयोगकुशला वैज्ञानिका उक्तलक्षणाभावात्‌ सूक्ष्मज्ञा अपि ऋषयों न भवन्ति । 
किच--यदि भूृपृष्ठीयदकप्रत्ययसाधक।: संस्कारा भुगर्भीयद्दकप्रत्ययपरीक्ष- - 
णार्थमेव भ्रज्धीक्रियन्ते, तदा तदभावे भूकेद्धीयदकअत्ययस्य शुद्धता सन्दिग्धव 
स्थात्‌ । सन्दिग्धोइशुद्धश्व स कथं गृह्येत ? ततश्च यत्रोभयविधा: संस्करारा 
विहिता: ग्रहणादौ, तत्रैव ते ग्राह्मा:। यदि क्वचिद्‌ भूपृष्ठीयनिषेधस्तत्र 
भूकेन्द्रीयसंस्कार: कृतोषपि अपरीक्षितत्वात्‌ सन्दिग्धशुद्धिक एवं स्थात्‌। 
तथा च तदह्विधानमेव कुतः सिद्धयेत्‌ न्‍ 
'नतिलम्बनयुक्ता चेद्‌ भूगर्भीया तिथियेदि । 
भूपृष्ठे हक्समाना चेदशुद्धां कथिता बुघै:। 
श्रतोषशुद्धा तिथिरव्याज्या धर्मकृत्येषु यत्लनतः ॥ 
एपा बीजसमा युकता सृपृष्ठे नेत्रगोचरा। 
गणितस्प परीक्षार्थ धर्मकर्माणि सा स्कुटा ॥7 
इति दृग्गरितमीमांसागत-त्वदुक्तिवि रोधात्‌ । 
किख्व-बीजनिवेधेन भ्रकेद्ीयस्थ दृक्संस्करारस्थ तिवेध:, भ्रूपृष्ठीये बीज 
भावात्‌ लाबन-तत्यादय: संस्कारा भवन्ति, न बीजम्‌ । 
केचितृ---हग्गणितनियेधस्थ भनियु क्तिकबीजनिवेध. एवं... ताह्मगंग 
नियुवितकत्वेन तत्र आन्तिसदृभावसम्भवादित्याहु: । तदपि न सज्भवग; 
यन्त्रवेधादिना गण कैर्यज ज्ञायते, तस्थ सोपपत्तिकस्ंयापि विष्णुधर्मोत्त रे निवेधात । 


कैनितु-- हक॒प्रत्ययप्रदानां सूक्ष्मसंस्का राणां ज्ञानाभावादेव स्थूलान्‌ ग्रहं।- 
नज्जीकृत्य पूर्वजाः प्रवृत्ता/ इति। तदपरे न क्षमस्ते; तथा हि--धर्मशारत्र 
घार्मिककृत्योपयूक्ततिथ्यादिसम्बन्धे बीजसंस्कारादिनिषेधादेव तज्ञञान तेपा- 
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मासीदिति कल्पयितु' सुशकम्‌, प्राप्त सत्यामेव निबेधात्‌ । यथा मतुना महायच्त्र- 

प्रवर्ततस्थ उपगातकेषु गरणुनादेव तज्ज्ञानं तस्थासीदिति कत्प्यते । तथैवात्रापि 

सम्भवात्‌ । 

विषणुधर्मोत्तेरि--.. यन्त्रवेधादिना ज्ञातं यद्वीजं गणकैस्ततः। 

ग्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन ॥।' 
कालारके च--+ 'मन्दैककमंसंरिद्धव्यकेन्दृत्यादिता. तिथिः । 

श्राद्वादिषु परिग्राह्मा ग्रहणादौ तु बीजयुक्‌ । | 
ज्योतिःसिद्धान्तसग्रहे-'प्रत्यहू॑ तिथिनक्षत्रयो ग़र्यानयने विधु: । 

अवीजसंस्छृतो ग्राह्यो प्रहणादौ तु बीजयुक्‌ ॥* 
सूर्यसिद्धान्ते- - नक्षत्रग्रहयागेपु तथास्तोदयसाधने । 

श्रूद्धोन्नतौ तु चन्द्रस्य दक्‍्कर्मादाविदं स्मृतम्‌ | | 
ललल३--- 

' 'खुद्भोन्न. ग्रहयुतौ ग्रहरो तथास्ते छायां निरीक्षणविधावुदये च देयम्‌ । 
बीज फल तिथिभयोगविधौ त्वदेयं चन्द्रे प्रदेघमखिलं क्षितिजादिकेपु ॥। 
अत एब-+ इन्दूच्चो ताकको टिध्ता गत्यंशा विभवा विधोः। 

गुणोष्प्यकेन्दुदों: कोटयो रूपपश्दाशयोः क्रमात्‌ ॥ 
फले शशाद्भूतद्गत्योलिप्तामौ ध्वर्णा्रोरवधे । 
ऋो चन्द्र धनं भुक्‍्तौ स्वर्णसाम्यवधेडन्यथा ।॥। 
इति मझजालक्रत-लघमानस ववतस्य व्याख्याने उक्तम्‌--श्रय संस्कारः तिथि- 


साधने न क्रियते, पर्वर्षेक्षितत्वात्‌' इति । एवमेव श्रीनिवासतीर्थीये धर्मशा्तरे - 


रवीन्दुमन्दसं सिद्ध-तत्तत्तिथ्यादिभोग तः । 
स्‍्थातां तत्कालवीजोत्याौ.._ बाणवद्धि रसक्षयों ॥ 
भ्रतः पैतृककर्मादा तत्कालच रबीजकः । 
बाण वद्धा रसक्षीणा नतान्‍्या ग्राह्मा तथिः ववचि त्‌ ॥! इति। 


मत्स्य लड़ प्राणादिपु आर्पज्ञानमन्तरा बस्वुभूतग्रहस्थितीनां मानुषज्ञाना- 


विषयत्वा। तामू । श्रत एवं आगमानुसारिग्रहतिथ्यादयों ग्राद्यत्वेनोक्ता:, दक्‌ 
तुल्यतापादबबीजानां निषेषश्र उक्त: । धर्मकत्मेषु ग्रहणादिकतिपय-परिगणित- 
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स्थलेपु तेषामादरश्च सद्भच्छते । सूर्यसिद्धान्तोक्ता अ्रपि ग्रहा यद्याव दग्गणिता-. 
गतग्रहैः सान्‍्तरा भासन्ते; तथापि शास्त्रप्रमाण कास्त एवं ग्राह्मा, दृकसि 


अ्रान्तिसम्भवात्‌ । ग्रहणादिषु तत्तत्पुएयानुष्ठाने दर्शन निमित्तमुक्तभिति हेतो- 
कतुल्यतापादकसंस्क्रा रास्तत्रा भ्युपगताः: । 


अपि च-न्यदा दृ्गणितवादिनामपि चित्रारेबत्यादिभदेन अपवाशमेदो 
भवति, तदनुसारेरौव प्चाज्भोयग्रहतिथ्यादिषु भेदों भवति, तदा तु स्थस्मेक 
शास्त्रीयपक्षमाश्रित्येव पदच्चाज्र निर्माणं युज्यते । 


यत्त-साधंवाणसपादाइगों परमो तिथीनां वृद्धिक्षयावाक्षिप्य 'प्रुदुद्ध 
दरशक्षोणा प्रत्यक्षो वेदसम्मितौं ( झूगणितमीमांसा १॥२७ ) इत्यूक्तम । ह तत्त्‌, 
साहसमात्रणु ; वदवचनन तत्सावयितुमशक्यत्वात्‌ । किल्तदु वेदबचर्न गन भ्रन्लु- 
वृद्धिदशक्षोीणा इस्युक्तमिति तु सर्वथाउशक्यदर्शनम्‌ ।. तिवियों पकवचल- 
मात्ेण तु तन्‍न सिद्धचात, तेनैवास्थेरपि स्वपक्षस्थ सिघाधयिपितस्वाल्‌ । 


यदप्युक्तमु-धर्मशासत्रभयात्‌ शशिभास्करी स्व॒तन्त्रों दिविचरन्‍्ता वावराद्ष, 
शक्‍यौ । तत्तु च्छघु; यतस्तो ब्ाव्पनौ वर्मनियन्त्रितौ धर्मसब्यपेदाण पर धश्वरण 
न केवल तावेव, किन्तु सर्गभपि भच क्र नियन्त्रितमेव । सर्वथा स्वातन्व्व मैगी है 
परश्पराधाताज्जगद्विप्लव एवं स्यातु। अत एवं आधुनिकेराप तेरतीनय्म- 
नियन्त्रिता एवं सर्वे ग्रह अभ्युपेयन्ते । तत एव सूर्य न्द्रादीनां गतिमागोदिभदार 
सिद्धन्ति 


इयांस्तु विशेष:--आ्राधुनिकैयेन्त्रादिभिस्ते नियमा ज्ञायन्ते, महति|भश्चा- 
पौस्पेयैवर्दस्तदुक्तयोगजसामर्थ्यातिशयेन तथा पुराणानुसारेणापि | लौविवप्रत्यक्ष 
अ्आन्तिसम्भावना$स्ति । श्रागमजन्यज्ञाने तु आन्तिसम्भावना नास्थि, समपा- 
मास्तिकानामागमस्य प्रमाणमूर्धन्यत्वातू । आममैश्व पार्वणश्षाद्ष।विकाल- 
विधानं झृतम्‌ , काले च सम्भावितान्‌ भेदाननूद्य पार्वणादिव्यवस्था फता। 
निवन्धेषु तस्सवी विब्रियते। सा च व्यवस्था बाणवुद्धिरसक्षयशित्वान्त- 
एवोपदते, नाडूवद्धिदशक्षयसिद्धान्ते । तेन ज्ञायते यदार्षज्ञानानुछुला 
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(णिता- ताहइएपे न्द्रगत् 
सिद्ध पु सका सूर्यचन्द्र गतिः ॥ डकूअत्यवापादकान्‌ संस्कारानू तत्सिद्वास्विथों- 
हर स्तत्रमवृद्धिक्षयादिकन्च ज्ञात्वाईपि तत्र प्रान्त्यादिदोपमालोक्य तत्परिवर्ज्ण 

रे धमनिष्ठानोपयोगितिथ्यादिस्वरपमुपर्वारिंण तमागर्मैस्तदनुसारिभिनिवन्धेश्य । 

यदुक्‍्तसू--इश्यानू निगरभागमान्‌ बविहाय सूर्यसिद्धान्तसिद्धा ग्रह ग्राह्मा 
गमदो इति बाणवृद्धिरसक्षयवादिनों बदस्ति' इति। तक्तुच्छम्‌ ; निंगमागमानराधरेलैव 
अमेक सूर्यागद्धान्तसिद्धप्रहाभ्युपपमात्‌ । वेंध एवं जिगमागमा इति तु त्वदीयसिब 
सतिवैभवरस्‌ । वेधाश्रत्रेण निगमागमत्याग एवं तद्घादिभि: क्रियत । तस्मास्मुवेव 
“विगपागसास्‌ जिविज्य व्यवह्वा क्रियते इति प्रतिज्ञानम । ले धर्मशालोबत- 
[द्वि- बेदजिहितचन्द्रकाल पल्ततिश्रिज्ञानविहीना:/ इति तथसनत धरमाद- 


विलसितमेव, स्वदपेक्षया विद्यारण्यादीनां बहुशत्वस्थ सुप्रत्तिदत्वात्‌ । एयमेव 


द तत्ाय. धर्मशारः गत पापसक्षय्रव्वनमपि जाब्यभेव, विषरीतस्खेव 
कान | (वलख्वाल्‌ू । सोयय सिद्धतलिका दियन्त्र: प्रव्यर्वार हग्गणियागता 
ग्रह ग्रह्मयुत्यादिषु सर्वेरप्यप्युकेयन्से। पार्वणश्राद्धादिपु तु थ पंशास्तानरोसेनैब 
वधादिसिद्धास्ते व्याज्या: । वधर्मशास्त्रं: सूर्योक्तस्थ ग्राह्मत्व॑ मनुजोक्तरुष 


लो 


प्य्‌ यदुबतम्‌--प्रत्यक्षसिद्धो न च वेदबाधा न धर्मशासत्रस्य विधौ विरोध: । 
ब- ज्यातिविदाशाति न भेवबुद्धिरित्यादि। तदपि तुच्छल ; धर्मंशास्त्रविरोधस्य 
ः प्रदशितत्वात्‌ । तदसुमिततन्मूलभुववेदविरोधस्थापि सत्त्वातू। ज्योतिविदामपि 


विरोबसुय बहुलमुपलम्भात्‌। ज्थोतिविदिभिराचार्यरेव धर्मकार्येपु हक्संस्कार- 
बीजादीनां निवेधात । तैरेंव विपमविशेयें संदभ्युपगमस्योवतत्वाच्च | नच 
श्र प्रस्यक्षे बेदविरोध एवं नास्तीति वाच्यम; प्रत्यक्षसिद्ध देहात्मवादे तत्त्वमस्थादि- 
[ वेदवाक्यविरोधस्थ स्पष्टआातू । न खलु ज्यौतिषशास्रस्य सर्वथा प्रत्यक्षत्व- 
मित्यप्युक्तमेव । 
यदपि बीजसंल्कारादि दुगणितमाहास्म्यप्रतिपादनम्‌ । तेवेव च ब्रतोप- 
वासादिकर्तव्यतावर्णनमिति । तदपि न किश्वित्‌ ; मुझ्जालस्य लघुम।नसे तादक्‌- 
टकग्रत्ययापादकसंस्का रवर्णनेडपि व्याख्यायाम्‌- अय॑ संस्कार: तिथिभयोगसाधने 
न क्रियते पूर्वेरपेक्षितस्वात' इस्युक्तेः । 
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[ ३८ | 

एवमेव-सव्यमभ्रहः स्वकृक्षयामुच्चासस्तकेखश्श्यों ग्रहः, मन्दस्पष्टग्रह:, 
स्फुटमन्दफलसंस्कृत रविमध्यग्रहः, <विकेन्द्रस्प दृश्यः स्पष्टप्रहः, शी प्रफलसंस्कृत- 
रविमध्यप्रह: रविकेल्दस्प्र दश्यः स्पष्टग्रहः शी क्रफलसंस्कृतमन्दस्पष्ट:, भूकेस्द्रदृश्यः 
भूपृष्ठीयरपष्टग्रहः, यन्‍्त्रवेधादिना भूपृष्ठटश्य: भूमध्यस्पप्टरविः, केवलस्फुटमन्द- 
फलसंस्कृतभूपृष्ठीयस्पष्ट: रवि, च रान्तरोदयान्तरदेशान्त रसंस्क्ृतभूकेन्द्रद्ध्यः 
भूमध्यस्पष्टरवि: । ए वमेव चन्द्र पि उ दयान्तरजन्यों गतिसंस्कारकक्षाजन्यस्तिथि- पि 
संस्कारः, रविमन्दफलजन्पश्च्पुतिसंस्कारः, विश्ेषजन्प्र: कक्षापरियातसंस्कार।, 
उच्च वशाज्जन्यो मन्दफलसंस्कार5, नातिलम्बनसंस्कृत: मपृष्ठी यरपष्टश्न्द्र,भूम स्य- 
स्पष्टतिथि,, भूपृष्ठी बस्पष्टतिथि;--इ त्या दिद्ग्गरिएतागतानां सूर्य॑च न्द्रादिग्रहाणां 
शाखानिषिद्ध विषय एवं ग्राहयता । 


० 


दुकृप्रत्ययापादकाः पत्चसंस्करा रास्तु खच रदर्पणे-- 
“इक्सिद्धमध्यमरवेः कृत्वा स्फुटमन्र मन्दत न्द्रस्य । 
टकसंस्कारेः कार्य स्पष्टल्व॑ पश्नभिस्तु तान्‌ वक्ष्ये ॥ 


हि ज् हकसिद्धभानुबाह्ये फलविकला साक्षिबराणभक्तफलम्‌ । 
प्र ८ हु लिप्ताओं पूर्वकतादु व्यत्यवतः कार्यमत्र पुष्षवतो; ॥। 
£ ऊन  पातोन चन्द्रबाहुज्या कोटिज्या परस्परेण हता । 
+] 


पन्चन हता फलवनमृणभो जे युग्मे पदे स्थिते केन्द्रों ॥ 
चम्द्रोच्चाच्छोधितरविकोटीज्याव्यकं विधु भुजगुणेन निहता । 


७] 
थे शर्ट! थ 
४०७७५ 


क्त 
8424 कलीकूता सा तिथिहता शशिमन्द्रहारदत्लब्धा ॥। 
जे हर 2 ' भागादिकमिन्दृच्चोनरवो मकरादिराशिषट्कस्थे । हे 
न न है| व्यकन्दुजुकादिगतो यदि धनमुणमजादिसंस्थश्वेत्‌ । ८ 
न्प्र्दु ढ! कवर्यादिस्था कोटिज्या व्यकन्दी तु मेषमुखसंस्थे ।। श्र 
नर गे स्थाद्नमेतद्‌ व्यर्कन्दी जुकादिस्थिते गृहे सु ऋण म्‌ ॥। ४ 
८९ है £ व्याए्द्रोबाहुज्या कोटिज्यान्योन्यगुरि] तराशिः स्यात्‌ । 
ध््च्दड लिप्तादं फलमोजे सत्र युगे त्वर्णमन्वहं खेटे ॥ स 
रद हि सायनसूर्ग भुजज्या कोटिण्या संहता च॑ पुमरेषा । | 


सत्य ब्रवेदनिष्ता प्राणकजान्तरमितीह सा प्रोजता ॥ 
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[२६ ]) 

प्राण कलान्त्रनिहता ग्रहगतयश्नन्द्रलिप्तिका विहता । 

लिप्तादिक॑ भवेत्‌ फलभोजे ऋण युग्मगे धन सूर्य ॥ 

संस्कारपअकैरेतैरिन्दुह कूमान एवं. भवेत्‌ 

गतिरस्य तु पूर्वापरखगयो: स्थादन्‍्तरं गतैष्येण ॥! 
इत्यादि । तस्मिन्तेव शद्भुरभारतीन्द्रकूत ख़बर-दर्पणे द्वितीयाध्याये 
पश्नमाध्याये च॒ प्रोवतम-- 

“मान्देककर्मसंस्कृतच॒न्द्राकां तिथिभयोगकरणानाम्‌ । 

योग्यौ स्थातां ग्रहणे चन्द्रोड्न्यैः संस्क्ृतो ग्राहः ॥ 

ग्रहणप्रहोदयास्तश्ज्ञोन्नतिखचरयोगकालेषु । 

रक्रिद्धे न्दु: साथ्यः स्यादेव॑ नेतरक्रियासु. बुधेः ॥* 
पड्चशतवर्षभयः प्राक्‌ क़ृते गणकानन्दे पच्चमाध्याग्े-- ह॒ 


कर्तंव्या: पच्च रांस्कारा मध्यखेटेयु सर्वदा । 


पूर्व श्रुवः प्रथमतल्तिगुणाब्दस्ततः परम्‌ ॥ 
देशान्तरं बीजफलं बाहोः फलमिति क्रमातु । 
सूर्यज्ञयोर्बीजफलमनुक्त शास्त्रकतूं भिः ।। 


चन्द्रोच्वस्थ. तथा राहोइ्चन्द्राकैग्रहणादिषु । 

आवश्यकत्वात्‌ कर्तव्य॑ न तिथ्यानयनादिषु ॥! 
एवं पट शरती पूर्वनिभितायां सकलनिगमागमपारच्शवतः सायणमाधवापरनाम- 
बेयतया स्मातरय श्रीविद्यारश्यस्वामिनों ध्ग्गणितप्रभायां सूर्यसिद्धान्तसमानीता 
ग्रह एवं ग्रान्‍््या उक्ताः, ने ध्ग्गशितागता: । सर्वेश्प्येते तिथ्युर्पत्ति ग्रहाणां साध- 
नज्ज न जानान्त सम, नक्षत्रयूचका हे ते । एसेरुक्ततताद्याचरणेन अन्धतामिस्र- 
प्राप्तिरित्यादि व्याहरणं तु उन्मादविलसितमेव । बीजसंस्का रहग्गणितनिवेधकवच- 


. नानि केवल भूपृष्ठीयसंस्कारनिवेधपराण्पेवेति सद्भनेचे मानाभावात्‌ । 


किश्ञ  पववितंधर्न रविशेषेण॒ बीजादिसंस्कारनिरूपणपूर्वक॑ बीजसंस्कार- 
सामास्यनिवंध: । किछ--पथा प्रस्यातेग्र स्थका रत्न हणादिषु बीजादीनामज्भीकरणं 
तिथ्यादिष तन्निपेध इसि ज्यवस्थाकृताइस्मामिः प्रदर्शिता तथा प्राचीनेः कैश्चित्‌ 


त्वदुक्तव्यवस्थांज्ञीकूता जेत वामू । न च प्रमाणविशेषमन्तरा निषेधसामा-- 
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[३० ] 


ज्यस्थ नियेधविशेषपरत्वमापादयितु' शक्प्मु । मा हिस्थात्स्ाभताती'ति 
घ्त्यु तु 'अश्निषोमीय पशुमालभेते!ति विशेषयच्रसेन हिसन सेआ तप भतान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः इति सक्लोचः प्रमाणसिद्धि: । किश्व 'ग्रहणादि परीक्षेत त तिश्यादि कदा- 
: चने!ति विषयभेदेन बीजादिग्नहणनियेधव्यवस्था महपिंणा व्यासेनेव ता! 
विद्यते । तथैव स्पष्टव्यवस्था यावन्नोपलभ्येत, तावज्नान्यकल्पनावक्ाण: । विख- 
त्वत्पक्षी एकेनीव वचनेन तिथ्यादिष्वेव बीजनियेधः, भूपृष्ठीयस्थैब वीजश्य निषेध: 
इति गौरवमभ्‌, अर्थ मेदेत वाक्यभेदश्न, अनुक्तकल्पनब्ञ त्यनेके दोगाः | अस्मतध्षी तु 
बच नानुरोधेन तिथ्यादिषु बीजनिषेधो गप्रहणादौ तु तदभ्युपगमः। - 


क्वचिच्च बीजौ अभ्युपगतावपि वर्मशास््रवशात्त्‌ वाणवुद्धिरसधथसिद्धान्तों- 
पपादकत्वेनैव ग्राहयौ, तदपि श्रीनिवासीय-बैखानसागमवच तसिक्षमेव । 


ननु “भचक्रताभिव्क्सिद्ध : कुर्यात्‌ आजदव्रतादिकम' 
भच क्रनाभिडकसिद्ध : ( क्ुकेन्द्रीयटक्सिद्धं: ) ग्रहतिथ्यादी 


श्राद्धादिक कुर्यात्‌ इति च. पार्वणश्नाद्धाद्र्भमपि डकसिद्धतिशर्म है णमनु- 
मतमेव इति चेन्न । धर्मशााविरोधेन दकसिद्धग्रहतिध्यादों पावेणेगर शाद्धादीना- 
मनुष्ठानेन उक्तवचनानां चरितार्थत्वेन ऋगरिततानुरोबेच तिथीर्ना एरण क्षय पार्ण- 
श्रा्कालालामेन धर्मशास्त्रविरोब्रेन तदर्थ बाणवृद्धिरसक्षयमान पिता विथीनामेव 
ग्रहीत' योग्यत्वात्‌ । किच चरवीजसंस्कृता 5 [सिद्धाईपि यदि वाणवायिरशक्षय- 
मानमिता स्थात्‌ तदा दकसिद्धायामपि श्राद्धादिकरणे न दोष: । विर्बीणगुर्य शिद्धान्त 
'संत्या चरबीजकैर्वा, बाणवृद्धिरसक्षयसिद्धास्तानुरोधिती तिथिरेव 'र्मशास्त्र- 
कर्मोपयोगिनीति नैकधा सिद्धबत्येव । ग्रन्यथा. टग्गशितनिवेधवावस्ष शविराधो- 
उपरिहार्य एबं। न च पोडशिग्रहणाग्रहरावद्धिकक्ा: ; गत्वस्तराच्यात्‌ । 
ग॒त्यन्तराभावे तुल्यवछविरोध एव विकल्पस्थेष्डरवालतू ।त थे प्रतिधशवबचन- 
मिदम्‌; तथास्वे निषेववचनानां निरवकाशत्वात्‌ । 


न च तथात्वे विधानवचनस्थापि निरवकाणत्वापत्तिरिति बाच्यम्‌, प्रहेण- 
अ्रहयुत्या दौ तस्य सावकाशत्वातु । न च निवेधवचनस्थापि शुपष्ठीयद्यत मं निर्वेधेन 
सावकाशत्वमेवेति वाच्यम; तथात्वे प्रतिप्रसवत्वानुपपत्ते: । किच--परदि निवेध- 
बचनानां भ्रूपृष्ठीयय्ककर्मनिषेध एवं तात्पर्य तदा यस्मिन्‌ पक्षे यंत्र काले ग्रेत 


हग्गाणु 


“भचत्र 
न्यबा 


प्तान 
हक 


है] 
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लि निपे- 
वान्यन्यत्र 
'दि कदा- 
7 क॒ता 
। किल्- 
निषेध! 
त्पक्षे तु 


स्त्र- 


४ सब्क्रान्ते दृश्यत्वाभावात्‌ क्रान्तिकक्षया सम्बन्धाभावान्न तस्‍्था: 


_नियु क्तिक॑ यद्यग्येतदचन प्‌, 


के] 


हग णि्तक्यकम्‌” इत्यादितिथिनिर्णायादिबोधक सामान्यवचनैरेव कार्य निर्वाहे विशिष्य 
“मलक्रतामसिब्क्सिद्ध कुर्याच्छादश्रतादिकम्‌' इति विजरेवयर्थ्यापतते: । सद तु सामा- 
न्यवाक्मैरस्थेकवाक्यता, तदा तु दग्गरसितनिवेधकवाक्य: सुतराभस्य सद्झोचः ) 
केचित्तु--आर्षमूलाभावाद्‌ अप्रमाणभेवेदं वचनम्‌ । 
अन्ये तु--ईद्क्षेरेव बचने: श्राद्धत्रतादिके इक्कर्मसाथितासु तिथिणु ये कुर्वस्ति 
ताम्‌ निन्दित्वा सुर्यसिद्धान्तानुसारिणीष्वेब तिथ्िपु श्राउत्रतादीनां कर्तव्यतामाह-- 
इक सिद्धखेटप्रहप्ताधितासु' इत्यादि; 
तथापि सन्‍्तो बहबोउत्र धामिकाः पुरातनाचा रमधाजहन्तः ) 
सूर्या'शजोक्ताजितकाल एवं कर्माणि कुर्बन्ति सुख लभस्ते ॥४ 
(स्कान्दे कलिमाहात्म्ये व्यासः) १ 


इवि निवेधापेक्षितनिवेध्यसमर्पक्वेनेद वचन सार्थकमाहु: । ने च॑ विधिप्राप्तस्थ 


: नास्यन्तवाघ इति वाच्यमु; गवेधुक्‌ यवाग्वा जुहुयादित्यादिविधिच्छायवच- 


नासामिव अस्यापि विधिच्छायस्वेन भुख्यविधित्वाभावात्‌ । 
अपि च--नियेधवचनानां भूपुख्ठीयक्ककर्म नियेत्रपरत्वे वस्तुतो दृग्गणितेक्या- 
नुपगत्त्या “बरिमन पक्षे यत्र काले: इति वचनस्यैव वाधापत्ति: । भूपृष्ठीयलम्बनन 


- नतिसंस्काराणामभावे दृश्यत्वातुपपत्त्या दग्गरणितैक्येडपि स्भे तमात्रमेव स्यात्‌ । 


ननु पीशूषवारायाभ्र्‌ “चलसंस्कृततिग्मांशों: सड/क्रमो 4: सः सडक्रम: इति 
वशिष्ठमतेन चलसंस्क्ृतस्य सूर्यस्थ सझ क्रम: सायनसइक्रम एव सड्कम इत्यक्तस, 
निरयणसड्क्रान्तिरेव पुएयदा भवतीति मतान्‍्तरच तत्नैव खण्डितम्‌- 
'पुण्यदां राशिसड्क्रा-त केचिदाहुम॑ंनीषिणः ! 
नैदन्मम मत॑ यस्मान्न स्पुशेत्क्रान्तिकक्षया । /ं 
इति वशिष्टसिद्धान्ववचनझच तत्रनौबोदवृतम, राशिसडमक्रान्तिषहपाया निरयण- 
सडक्रान्तित्व- 
मिति भाव; । 


अन्ये तु-सूर्यस्य क्रान्तिदृत्तविश्लेषाभावात्‌ तदस्पर्शस्य प्रसडग पुव नास्तीति 


तथापि चन्द्रशुक्रादीतां क्रान्ति सम्बन्धाभावात्‌ 


तेषामेव सड-क्रमस्य वस्तुतोइ्सडक्रमत्वम्‌। 
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एवमेव- ग्रयनांशकतुल्येन कालेनैव स्फुर्ट भवेत्‌ । 
मृगकर्कादिगे सूर्य याम्योदगयने सति । 
तथा संक्रान्तिकाला: स्युरुक्ता विषुवदादयः ।॥” 
: ( हेमाद्रिकृते चतुवर्गचिन्तामणों, 7० ४३६-३७) 
इ त्यादिभिः हेमाद्विवचनैरपि सायतसडक्रमस्थेव परुण्यकालत्वं ग्राह्मत्वव्चोक्तम_ 
इति चेन्न । वशिष्ठमतेन तथात्वेईवषि सौरमतस्यैव विशेषतो$स्मिन्‌ कल्पे ग्राह ब- 
त्वोकत्या तन्‍्मतस्थेदानीमग्राह यत्वात्‌। अत एवोक्त' भगवता व्यासेन- 
हकसिद्धखेठग्रहसाधितासू कुब्न्ति केचित्तिथिपु प्रमादात। 
श्राद्धादिक॑ तत्पितृशापतस्ते पुएयक्षयं दुर्गतिमाप्नलुवन्ति ।॥। 
तथापि सत्तो बहवोउत्र धामिकाः पुरातनांचारमथाजहन्तः । 
सूर्या शजोक्ताजितकाल एवं कर्माणि कुर्तन्ति सुख लभन्ते ॥ 
-स्कान्दे कलिमाहास्म्े। 
'सौरोपनिपदेवाद्य कल्पे त्वस्मित सनातनी । 
यामादित्य: स्वय प्राह मयाय परिपृच्छेते ॥ 
कालज्ञानं तु तत्सिद्धा विशुद्ध' नान्‍्यदुच्यते । 
तद्विरुद्ध तु॒यत्सर्वमपरिग्राहयमेव तत्‌ ॥॥ 
(भगत्र 


व्यास:-आनरन्दागरिकृतस्मृतिसमुज्यववच्चन' पञ्चाइयानिर्णये ) 


यथाकथब्विद्‌ बीजरहितगणितनिर्णयादेशयोः पापदेतुस्वे शृपष्ठीयवीज- 


दवकर्मादिनियेधें तवापि तदापत्तिः स्थातू। शाजजबचनेन तथाकरणास्यादोषस्थे 
नात्रापि दण्डवारितम, शास्त्रप्रमाणनिच यस्प प्रदर्शितत्वात्‌। 

यद्यपि कलात्मिकैव तिथी, रविचद्धयोर्दादिशास्तरेण व्यज्यते; तथापि वाण- 
वृद्धिरसक्षयरूपा तिथिः कलाप्राधान्येन व्यपदिश्यते, तदधिकसप्तबृद्धिदशक्षयरूपा तु 
प्रादशान्तरप्राधान्येन व्यपदिश्यते । 

पुरुषार्थवि्तामणों उपाकर्मश्रकरणे श्रावशपौर्णमाश्या: सूर्योदयमार+्य 
प्रदत्ताया ह्वितीयदिने मुहूर्तत्रयसत्वस्पासम्भवाल' इत्युक्तम्‌, न्‍ सप्तवृद्धिपदा 
कथमसम्भवत्वोछिः१ सजूता स्थात्‌ ? 


एवं 
सू्ंदियते 
र्मम्भवा 
सम्भवेन 


ब्रिमुहुत 
विद्धाया 


द्राइशी 


वषशा 
फल 
| विकार 
कदनि 
| पं 
समस्त! 
धर तिस 
धर्गय 
बनेगा 
। ॥ र्ग्प 
वार्गा 
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एवमेव वीरमित्रोदग्रेडषपि समयप्रकाशे एकादशीप्रकरणे-'श्रत्र विद्धा सकलमते 
सूप दियवेवे नैव, अुणोदयवेधमादाय अष्टादश मेदासम्भवात्‌ तावद्‌ हासवृद्ध्यो- 
रमम्भवात्‌ ।! तत्व च पूर्व; पथ ह॒र्तपश्चमीविद्धाथा: पष्ठयाः . त्रिमुह॒र्तक्षया- 
सम्भवेन उत्तरदिते त्रिमुहर्ताया अवश्यम्भावित्वात्‌ । 
निर्भयसिन्धौ मइतरतेो नर 'मुहूर्तीं' प्॑चयभिविद्ध ति ऋष्यशड्भवचने-'अन्र 
मूहर्नपश्चकस्‌ अरुणोदयमारभ्य ज्ञेयत्‌, श्रत्यथोत्त रदिने एकादश्यभावासम्भवात्‌ 
वेन अरुणोदय मारभ्य पण्चयुहुर्तत्रेथ इत्युव्यते । तथा निर्णायसिस्थुटीकार्या 
डक ति (पृ० २६५) । एवं समयप्रकाशे 'पश्चमुह॒ते- 
विज्ञाया एकादश्या ग्राह्मत्वश्च यदा दशमी पज्चमुहूर्ता, परदिते एकादशी द्विमुहरर्ता, 
दादणी च क्षय गता तदा जेयम इत्णादिप्रत्थदर्शनेत बाणवृद्धिरसक्षयर एवं तिथीनां 
विनद्धक्ृतामभिगत इति स्पष्ट । 
यदप्युक्तम--'बाणवद्धिरसक्षय' इति वाक्प्रेत धर्मशास्त्ज्ञस्तिथीनां सन्ध्येंश- 
हाव: उका । यदा कर्मकालव्यापिती तिथिरुभबयदिनेषपि ने लब्य्ेत, यदि बोभव- 


१६-३७) 
ञ्चोक्तम_ 
ग्राहू ब- 


ग़्त्म्ये । 
| दिव्या मिलतू, लंद। सन्ध्येशकालोपघोग; । तल्लिर्णयश्रानेन बोध्यते । 
| _बाननिथी पढ़ । टैकाल; सच्ध्येशम, क्षीयमाणावाब्य पण्मधटीकाल; सत्ज्यंश 
| ४व गशिवदिद्धमू । तथी चे वर्धमानतिथौ भोगकालात्‌ घट्घटिका: न्यूता: कृत्वा 
(दा परभाणाबाबत्य प०तपठिका: सम्बदध्य धर्मनिर्णाय: कार्य: द्गणितमीमांसायां 
र्णथे ) मेष्थ्या ॥ प्रवश्धितम्र्‌ । तनत्न बाणवृद्धिर्सक्षणबच वेदक्रालिक 
यवीज- [विकालदर्शितां मनीगां बचनमु कम । परन्तु कन्‍्य मुने: कुत्रत्यमिति तिर्देशामाबात 
दोषसत्थे  |तव निम्‌ लप्रतिज्ञामान्रभ । 

४. सोपपत्तिकातमिति वक्तव्य छत्दःसिद्धथर्थ सोत्पत्तिकानामिति वकति । 
बाण गमखयो वर्णित दति स्थाने समस्वयं वर्णितमिति प्रयुडक्ते । तथाडयं समस्वयः 
गातु थ्रतिसम्मत इति बक्ति। परन्तु कस्पां श्रुती कस्मिन्‌ धर्मशाजे निवस्ने वाड्य॑ 

विेय इति ने वक्ति, ततों निर्मल तदपि । उभयाव्याप्ती उभ्रशत्याप्तो 
सभ्य पर्यबाना थी पहपटिका अपसार्य क्षीयमाणायां पश्चबटिका: संवर्ध्य 
दपद निर्णय: कार्य ४५ कस्य शास्तवचनस्याचुरोधेत कस्मिन्‌ निबस्धे थर्मशास्रे 

वा गदितमिति दएयितुमशक्त्यत्वात्‌ । 
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किश्च--बाणवृद्धि रसक्षय्' इत्यत्र केन पदेनेतत्‌ सिद्धथति यत क्षीयमाण 
वर्धमानतिथिषु वृद्धिक्षयौ कर्तव्याविति ? आधारकर्तव्यांशाध्याहर कि बीजम्‌ ! 
'स्थातां तत्कालबीजोत्थी बाणवृद्धिरसक्षयौ' इह तु 'स्थाता? धितति पेन बीज 
निमित्तकसत्तावन्तोी! इत्युक्तम्‌ । बाणबृद्धा रंसक्षीणा ग्राक्मा नान्‍्या लिथिः 
क्वचित्‌! इति स्पष्ड तिथिद्व विध्यं विज्ञायते । तत्र बाणवृद्धिरराक्षीणा धार्मिकेणु 
क्मसु ग्राह्मा, नान्‍या अष्ठवृद्धिदशक्षीणणा । ज्योतिविदाभरणे च--... 
'बुद्धिक्षयों स्तः परमौ तिथौ सदा व्यर्धा रसा: साइस्नि रसा& नाडिकाः ।! 
'सार्धबाणसपादाज्भबटीवृद्धिक्षयान्विता: । 
गृहीता धर्मशास्त्रे हि तिथयो नित्यकर्मसू ।।' 
-+केंथमनेन त्वत्पक्षसज्भतिः ? अतस्ताव्श्यस्तिययों भवन्ति, ता एवं धर्मणार्त 
स्वीकार्या इत्युक्तमू। नात्रापसारणसंयोजनादिक॑ घटते । 
किद्चध--भवन्मते तिथीनां भोगों यद्यनिश्चितस्तदा सनब्धिकालोषपि क्थं 
निश्चेतु! शक्‍प्ः ? तथा च कथभपसृतिसंयोजनपरमिद॑ वाक्य सद्भछआछते ? 
निबन्धग्रन्थेषु कुअचिंदपि न त्वदुक्तव्यस्थानुसारेश निर्णयः, वस्तु तिथिभाग- 
भेदमाश्रित्येव व्यवस्था कृता विद्यते । 
साक्षात्सरस्व॒त्यवता रमूता ज्योति्िंदाभरणकारा: कालिदासा।, निगमागम- 
पारदश्वानों विद्या रण्पस्वामितोह््ये व निबन्बकारा; ज्योतियश/स्पानभिज्ञा 
क्रशनं तु प्रमादविलसितमित्युक्तमेव । 
अपि च, भगवान्‌ व्यासः स्पष्ट वक्ति-- 
'सौरोपनिषदेवाद्या कल्पे त्वस्मिन्‌ सनातनी । 
यामादित्यः स्वयं प्राह मयाय परिपुच्छते ॥ 
कालज्ञानं तु तत्सिद्धां विशुद्ध नान्यदुच्यतें। 
तद्रिरुद्ध तु यत्सवंमपरिग्राह्ममेब तल्‌ ॥।/ 
बीजादिकस्तु तत्र प्रक्षिप्तमेवेति निर्बीजाकोक्तमेव इत्यनेतापि सिद्ध्यति। 
अत एवं संथाप्र-अह्यगुप्तसिद्धान्तकलहे. सूर्यसिद्धान्तप्रशंसापराण्येतानि 
बाकर नीत्यादि स्वकपोलकल्पितमेव । 


हि 


ति 


#20॥7 
पन्दक 


वचन 7 


जयार 
भूग्भों 
मिलि 
कव्पि 
॥32॥| 


क्षिता 
दर्शन 
तत्र वे 
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बह ण- तिशि कप है हि 
का हक ५ ब्रत एवं तिथिसाधने मान्दक्कमशब चन्द्राक यो: स(ुतीवाराण प्रक्रिया 
हि के हा / | मंदियते । सिद्धान्ताभरणे- 

ते पदेन बीआ- हे ० 2220४ ; 
नान्या हि # एकेन मान्देन तु कर्मणा तो स्कुग़े भव्रेतां तिथिभोगपग्यी । उति। 


मिस्ततत्वे च"- 

सान्देककर्म चार्कन्द्रो! कुर्यात्तिथ्यादिसाधने । 

चतस्र उदयास्तादी ग्रहणे पश्च संस्क्रियाः ।। 
बहणदविवस्फुटाणिकारोक्ता चतुश्णण्च सस्कारा ग्राह्मा: । तिथ्यादियावते नु 
पर्दे फपंस्करेगकिनैत स्फुतीएरग॑ लिवावतस । सिद्ध स्‍्तवासतावाध्वेडप धुत 
वन मुद्धृतम्‌' “मुनिभिरपि तेशैबोपदिष्ट[० 


प्रत्यह तिथिनक्षत्रयोगस्थानयते. विधु: । 
गे ग्रहयादों सबीजकः॥॥ 


गणा धार्मिकेणु 


| साडिकाः 


॥ एवं धर्मणास्त्र 


अवाजप्त॑स्क्रतोी “ग्राह्म 


कालोषि करथं 
ब्रद्वि रस बवानु रोटवेव बीजमिसेत्र चश्वे 


य॑ सद्भच्छते ? | बत वीजपपि देव॑ तब्ाति बा 
जन्तु तिथिभाग- | बोध वचनस्थार्थः । 
प्रदृक्तू- ग्रहणादन्‍्ययोगेषु बकालभ:लग्तसाधने । 
गेन्तत्युदघ।स्तेणू टक्कृर्मादाबिद सतत ॥। 
दय गावने । 


» निगमागम- 


प्रनभिज्ञा इति नक्षत्रग्रहयोगेषु (सर 


श्रृज्नेग्नती तु चन्द्र टक््कर्मादाविदं स्पुतन्‌ ॥॥ 

या से भपष्ठी यदर्शवोपयोगी संस्कार एव ग्राह्मः दूति । तन्‍्त; दर्शनानुपसोगित्वे 
भगर्भीयसयव स्कप्रत्ययानापादकत्जात झगणिवल्वासिद्धधा साज्ेतिकमेव दागणित- 
मिति नामकरणम्‌ । तथा च प्रत्यक्ष ज्योतिष॑ शास्तमिति मुजेव घोत: परि- 
कह्पितः स्थात्‌ । अंत एवं पञ्चाज़उ सतिथी तामभावात्‌ छंगणित- 

पञ्चाज्ञमिति तामापि विरर्वकमेव । 
पपि सिदृध्यति । किझव-- प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्रम े 
शंसापराणवार्ति क्षिता:, गविरंद्धा: सिखाना गाज्ञीकायों इत्येवमुद्धो घ४ क्रियतें गवीने | पर 
दर्शन तु लम्बनादिभूष ठीयसंस्कारापेक्षमेव । यत्र भपृष्ठीयटडूलियेधः करियते 
भूगर्भीयस्प यथा्थत्वमाप तेनैव भवति, त॑ बिता सन्दिग्ध- 


टकप्रत्ययापादकोः रॉस्कारा: शत दामन 


तत्र वार्थ टक्प्रस्यय! ? 
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त्वात्‌ । दग्गशितेति पारिभाषिकमात्रमेव । अत एव इकृप्रत्ययापादकसंस्कार- | यदुकतमु-२ 
निषेधेन दृग्गणितमात्रनिषेधों मन्तव्यः । ः प्रत्यक्ष 

न च भूगर्भीयसंस्कारेण दश्यता भवतीति कथ॑ भूगर्भीयगणितस्थ झतकर्मता ? त्त च्छा; सू 
जन एवं त्वया डक्‍कर्मपदेन स्वपुस्तके भृपृष्ठीयसंस्कारों गृद्दीत:॥ तदपि विरु* |हति मत्स्य ! 
ट्थ्यते; भूपृष्ठीयसंस्कारमन्तरा दर्शनाभावादपि न भृगर्भीयसंस्क्र' रस्य दक्‍कर्मता- | यदुकक्‍तमु- 
वक्‍तु' शक्यते । अत एवं न तदपेक्षया श्रूपृष्ठीयश्य द्वितीयत्वं वक्त. युक्तम्‌, [श्रुत्यर्थानत्रवों 
किन्तु श्रागमिकग्रहस्थित्यपेक्ष्य-डक्सिद्धग्रहस्थितिज्ञानस्थैव. पापदृष्टिवययत्व- (वरह्मणस्तु न 
मुक्तम्‌ । उत्तमदष्टीनमागमषष्टित्मेव स्तुतम्‌ू, न भृगर्भीयद्ग्गणितमेवेह स्वतःसिद्धल 


स्तुतन्‌ । अत एव शास्त्रीयव्यवहारे लौकिकस्ष श्रनावश्यकत्वमुक्तम्‌ । सिद्धल्वमेव 
द्वितीय पापदष्टीनां छक्‍्कर्म मुनिसत्तम । परत्यक्षसिद्ध 
द्वितायमेव €क्‍्कर्म नेच्छन्त्युत्तमदृष्टयः ॥॥ |... क्रिन्न- 
शास्त्रीयव्यवहारेपु लौकिक निष्प्रयोजनम्‌ । | भूपृष्यीयछ 


केचिदन्येषपि नेच्छन्ति तदप्रत्यक्षकारणात्‌ ॥| (ब्र०्सि०) |का वाता 
यादि प्रत्यक्षदशतातुसारमेव ज्यौतिषशा्मम्युवेम तदा भृपुष्ठीयहष्टेः किमथी. चित 


पापर्ृष्टित्वमुक्तत्‌ ? अदृष्स्प शुकेन्द्रीयस्थावि कर्थ स्तुतिस्पपद्यते ? तस्माद हक- अतः हू: 


समत्वापादका: सर्वेडवि संस्काराः [ न केवल भूयूष्छीया:,] ग्रहुणग्रहुतिशक्की.. व 
जत्यादिष्वेव कर्तव्या: । तदुक्तमू- | परश्षस्तत्ल 
'द्वितीयस्फुटसिद्ध श्र ग्राह्मों दंग विषया विधु:। ४2204 
स्पष्टीकरिष्यते चैतदूर्ध्वश्यज्ञोत्नतोौ विधो: ॥॥ 

श्ृज्ञोन्नतियुतिच्छाया ग्रहास्तोदयसाधने । हु 
बीजेन संस्कृता। खेटास्तद्धीनास्त्वन्यकमंसु ॥' इल्यादित 
( हग्गणितमीमांसायाम ४७७ ) ' साइत्नि 
इति बीजमात्रसस्कृतखेटानां श्वज्ञोन्नत्यादावेव स्पष्टग्राह्म तोक्ता ।  कथड्लल 
'सूर्यसिद्धान्तशालत्रे ण समवेता ग्रहास्तदा । । ति 
नित्यकमेएयुपादेया न लु हृग्गणितागताः ॥ | भूपुष्ठर 


इत्यत्र चात्यम्तं स्पष्टमुक्तम्‌ । 'श्रीयूद॑सिद्धान्तमतोद्भवार्कात्‌ साध्यों सदा ता! | बहवः 
इति ज्योतिधिदाभरणावचनमप्युक्तमेव । - | अत एः 
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स्क्रार- 


ता ? 
विरः 
5र्ता- 
क्तमु, 
'यत्व- 
मेवेह 


['३७ ) 


यदु क्तमु- सूर्य शिद्धान्तस्य राक्षसनिर्सितत्वायद्प्यनार्णत्वमू; तथापि तदानीं 
तस्यप्रत्यक्षसिद्धत्वातु 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म /ति नियमानुसारेणार्षत्वमेवे”ति । 


सूर्याशपुरपोक्‍्तत्वेदेवतस्यार्षत्वाभ्युपगमात्‌ । 'मयाय परिपृच्छते' 


इति मधस्य प्रश्नातृ त्ववेव । तदुक्तस्थैव सद्भुलनात्‌ क्‍्वचित्कतृ त्वव्यपदेश: । 
यदुक्‍्तमु-स्त्यं ज्ञानमनन्‍्तमिति नियमेन प्रत्यक्षसिद्धत्वादार्ष त्वम्‌!” इति । तन्‍्न; 
श्रृद्यर्धानवबोधात्‌ । श्र ला बह्मलक्षणमुच्यते, न ध्ाषत्वलक्षणम्‌ । को5यं नियम: । 
ब्ह्मणस्तु न प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धत्ववू, तस्थ प्रमाणमात्राविषयल्वेन प्रप्रमेयत्वात्‌ 
[स्वत:सिद्धल्वाञ्च । घटादीनां -प्रव्यक्षसिद्धस्वेईपि नार्पव्वम्‌ । परीक्षितप्रमाण- 
| सिद्धखवमेव सत्यत्यश्श्वे तू , तदा आगमप्रमाणसिद्धस्थापि श्रार्षस्वमेव । तदविरुद्ध 
प्रत्यक्षसिद्धमपि भ्रादरणीयमेव । ग्रहणादो तु धूगणितमास्तिकैरप्यम्युपेयत एवं । 
|. किश्वन्यदि सर्यरिद्धान्ते इक्समस्वापादकबीजादिक॑विद्यते, बीजनिषेधो 
| भूपुष्ी यचक्संस्का रनियेधपर एवं, तदा पक्षान्तरानादरपूर्वक सूर्यपक्षस्य विशेषादरे 


का वांचो युक्ति: ? किमर्थ तहर्ाधुनिकै: सूर्यसिद्धान्तप्रशंसापराणि वचतानि 


| अनुचितपक्षपातसूलकानी व्युच्यते ? कमछाकरे तत्पक्षपातिस्वं कुत आरोप्यते ? 
| श्रतः यूय॑सिद्धान्तागत निर्बीजग णितेन अडू वृद्धिदशक्षयसिद्धान्ती न सिद्धाचति । 
बाणवृद्धिरसदाय सिद्धान्त एवं निष्यश्यते । तेनेव दग्गणितवादिभिः सूयसिद्धान्त- 


। पक्षस्त॒त्पशंसापराशि च॑ वचनानि खण्डअन्ते । श्रीकालिदास-विद्यारएयप्रभू- 


: तथए्च नाद्रियन्ते । यदि च ज्योतिर्गिदाभरणकारस्य-- 

्रीसूर्योगद्धान्‍्तमतो डूवार्कात्‌ साध्यां सदा तावधिकक्षयाख्यों । 

मासौं ददा साझकृमकाल एवं साध्यः सदा हौरिकशास्त्रविस्डरि: ॥ 
इत्यादिवचनानि धग्गणितवादिनां न प्रतिकूलानि तदा तदुक्तमव व्यर्धा रसाः 
साइच्रिरसाश्न नाडिकाः इति बाण॒बृद्धिरसक्षयसिद्धास्तः . कुतो नाद्वियते ? 
4 क्थझच कालिदास-विद्या रण्यादयो न ज्यौतिषशास्त्राचार्या इत्युच्यते ? 

तिथिनक्षशत्रयोगक रणवाराणां व्श्यता नास्ति। ध्ग्गणितवादिषच्चाहु प्वषि 

भूपृष्ठस्थानां तदृदर्शनाय लम्बनसंस्कारा न क्रियन्ते । व्यतीपात-वैधृतिदशनायापि 
बहवः संस्वारा अपेक्यन्ते । ते च पम्चाज्ीयेषु तेषु टग्वादिभिरपि न॒क्रियन्ते । 
अत एवं 'यरिगन्‌ पक्के यंत्र काले गेत धग्गरितक्यक्त' इत्यनेन गणितागतस्थ 


२ ९७४७ (० ०७४४॥०।६॥४१ 
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इष्ट्यैक्यं सम्पादनीयमिति नार्थ: । किन्तु जातकोक्तफलदद्निन सद्ू (रिल्येवार्थः । 
येन आग्रमाश्चितेन गण्िणतिन जातकोक्तफल॑ दृश्यते स एवागों ग्रा/थ३, इध्यपि 
केचित्‌ । यद्यपि गणितागतास्तत्तदृद्दयगरणितानुसारेण च नक्षत्राणां भोगा निर्धार्यले, 
तथापि ते स्थूला एवं। सृक्ष्मास्तु पुलस्त्याद्य्‌ क्ता गमितानपेक्षा एवं । 
कश्चित्त --तिथ्यादिपरीक्षणाय बीजसंस्कारो नापेक्षित इत्पेवोक्तिर्नियूं क्तिक- 

बीजेन आन्तिप्तम्भवाद नियुक्तिकबीजनिषेधपरा | किझच--- 

बन्त्रवेधादिना ज्ञातं यद्‌बीजं गणकैस्ततः। 

ग्रहणादि परीक्षेत न तिथ्यादि कदाचन ॥ 
इति विष्णुधमों त्तरीयवचनबलेनैव भ्रहणादों #कूसमत्वापादकः 
नान्यत्र । एतेत सूर्यवशिष्ठादिभि: स्वस्वरिद्वान्सग्रस्थेपु उत्त 
प्रयोगादिक ग्रहणाग्यर्थभेवेति मन्तव्यम्‌ । 


सस्ता दि-निर्माण- 


यदुक्तम्‌-- धूगणितेनागमेन च.. ज्ञाते चन्द्रढयों शाशिराइककमणे पश्च- 
दशघटीतो5प्यधिकमन्तरं भवति । सौरसूरये प्रतिवर्णमप्टविकला अनारम्‌ , गुह- 
शनिराशिसड-क्रमण कालस्तु दिनेर्मासैश्चान्तरितों भवति' इति । पद पुच्छव ; 
. हि वचनस्यातिभार' इति स्याय्रेन यज्ञादिधर्मानुष्ठानार्थ तथाभूतसत्र ॥तरपष्ट- 
त्वात्‌ यन्‍्त्रा विज्ञात-सूर्य चन्द्रयोद् दिशान्तरसाध्या द्वादशान्तरप्रधाना [तिथिः गन्द-« 
फलादिसिद्ध-रविचर्रयोई दिशान्तरसाध्या. तिथि: कलाप्रधाता, द्वादशान्तग्स्य 
व्वम्जकत्वात्‌, कलायास्तु व्यड ग्यत्वात्‌, व्यडग्पायामेव वहन्यादिदेवताशम्बन्धः । 
' देव तासम्बन्धस्थ च शास्त्रेकगम्यत्वभेव, तस्‍््य गणिताबिययत्वात्‌ । 


यदुक्तम्‌-त्रिधा विभकतस्थ दिनस्थ अपराह््ी मुख्यो3पराह्ः | द्विधा विभक्तस्थ 
अपराह्लो गौणः, स्सृतिसिद्धश्ष । यदि मुख्येड्पराह्ल तिथिने मिलेतु तदा गोगे८पि 
श्राद्ध कार्यर्सू इत्यपि विधिज्ञैविहितमेव । तथा च मुख्यकालालामे अमुख्यकालेडपि 
पावेणं भविष्यत्येव । तच्च ; दशक्षयपक्षेषपि सम्भवत्येव , दिनद्वयेडपि भुख्यों वा 
गौसो वा कालो न प्राप्स्यत इति तु न वक्‍तुं शक्यमि ति । तन्न रमणीयम्‌; ताध्कू- 
पार्वणकालबोधकवचनस्य अनुपलब्धे: । द्विधा विभक्‍तस्थ दिनस्य उत्तरार्धों गौणोः 
पराहुस्तत्र वार्वणं कार्यमिति बचनमुपदर्शनीयम्तू । . 


संस्कार्पेक्षितों | 
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ही . न बाण ह 350: 


५ [३९ ] 


री देर जी 
रो गे ४ |] न च पूर्वव्याप्तो, परव्याप्ती, उभयव्याप्तौ, उभयाव्याप्तो, च्यूनाधिकव्रयाप्ती | 
ै कष पै। ॥ अंशमा त्रव्याप्ता (निर्णयसिन्धु: ) इत्यविशेषेरत घडपि भेदा: सर्वत्र ग्राह्मा भवन्वीति 
किक थे हम वाच्यम; तत्तदाषेबचनैनिर्णयसिन्ध्वादों विषयविशेष एव तद्व्यवस्थापनातु। न 
| के ५] स्वातन्श्येरा दिन॑ द्विधा विभज्य गौणे5पराह्ल पार्वणं कतु' शक्‍्यते, तथात्वे पड़- 
*ि रा विभागभेदेन क्ृताया व्यवस्थाया लोपप्रसज्लात्‌ । है 
[५ ५ हु 
रे कद | “आवतेनात्तु पूर्वाह्लो हमपराहुस्ततः स्मृतः । 
मतागक ॥ यथा चैवापरः पक्षः पृव॑पक्षाद्विशिष्यते ॥! 
ग्रे * फंसी इति दिनद्ववविभागसूचक वचन कुत्रत्यमिति तु नोल्लिखितप््‌ । तदर्थकमेव वचन 
के मतुस्मतौ उपलभ्यते-- 

यथा चैवापरः पक्ष: प्वपक्षाद्विशिष्यते । 

तथा श्राद्धस्प पूर्वाह्लादपराह्ली विशिष्यते ॥* (३।२७८) 
यथा शुक्ला दिमासे पूर्गपक्षात्‌ (शुक्लपक्षात्‌) ऋृष्णपक्षर्य वैशेष्यत्‌ । 


'मिष्टविकता उक्त: 

ते' इति ः 'कृष्णपक्षे दशम्यादा . वर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌ । 

ते शत हा श्राद्धे प्रशस्तास्तिथययों ययेता न तथेतराः ॥ (मनु: ३॥२३६) 
र्थ तशमूझ कं इत्यतेन सिद्धम्‌ | तथैव पूर्वाह्मादपराह्कः प्रशस्तः | यथा च अपरपक्षस्य चतुदंश्यति- 


रशालसपगा हक रिक्‍ता दशम्यादय एवं प्रशस्ता न सर्वास्तथव द्विधा विभक्तस्थ दिवसस्था- 
॥0५ “ह्ले पराह्न एवं प्रशस्तः, सामान्यवच्चनस्य विशेषवचनेन 
हि ह्लेईपि पतश्चवा विभक्तस्थापराह्ु, एवं अ्रशस्तः, 


था है एकवाक्यत्वोपपत्ते३ | एकोहिंप्टक्षाद्धपरमेव एतद्बचनम्‌, तस्थ मध्याह्न विधानात 
वर ! 'एकोहिशटस्तु मध्याह्ल ' इति निर्णयसिन्कृद्धृतन्हारीतवचनात । 
[विकल यदुक्तमु-- सूर्य सिद्धान्तादिरीत्याईपि ५४ धटबात्मिका तिथिभ्व॒ति । तथा च 


0] तत्र पक्षेदपि समानैवापत्तिः |. परं धमंशास्त्र तत्र व्यवस्था विद्यते-- चतुर्थी 
श्‌ चद्धोदयव्यापिनी ग्राह्मा, दिनढये तदभावे परैव ।” एवं प्रदोषसमये शिवपूजा- 
रि ॥0%॥ नत्तभोजनात्मके प्रदोषबतम्‌ । 'तत्र सूर्सतमनगोचरजिपहू तत्मकसदो या 
करत लॉ त्रयोदशी ग्राह्मा । उभयत्र सर्वेथा व्याप्यभावे परेव ( 7 8 । एुवमव 
(* वार्दशश्राद्ध पु-- पावंणे त्वपराह्लुव्यापिनी ग्राह्मा, दिनहूये तदुव्याप्तों तद- 
&/ रुप ब्रांशतः समव्याप्तौ वा पूर्वा' इति । तन्न; निर्णयसिन्ध्वादिभावालवयभात्‌ | 
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| 


तथा हि--- समाप्ताव 


“सा वा अपराह्ने ददाति “अपराह्न: पितृणाम्‌ च् तस्मादपराह्ले ददाति।” [. सप्तदृड्ि 

>> पन्नू 

( शत० ब्रा० २।४२ ), “अपराह्ले पिण्डपितृयज्ञश्न द्धदर्शनेउमावा स्यायाम्‌' ३० 
( कात्यायनश्रौतसूत्र ४।१ ) इत्यादिवचनैरमावास्यायामपराह्ले पिएडपितृथ्राद्ध | को ते 


प्राप्तणू । तत्र व च- र्प्य्ना 

“आमश्राद्ध' तु पूर्वाह्न एक्रोहिटस्तु मध्यमे । . लो रा 

पार्वण चापराह्ले तू प्रातवृ द्वितिमित्तकत्‌ ॥/ भें 
इति हारीतवचनेत 'अपराह्ृनव्यापिती या पार्वणे सा तिथिर्भवेत्‌” इति पृथ्ढ जन 
चद्धरोदये वृद्धनौतमवर्चनेत च पा॑शशाद्धमपि कस्पचित्‌ प्राप्तम्‌ । तन्नाप- # रे है 
राह्स्प पिण्डपितृयज्ञे नैव उपक्षीणत्वात्‌ पार्वेशश्राद्धकाललोपअ्रसज्भो सायाक्लेटपि शेकपो' 
पार्वशलषाद्मनुमतम्‌ । ज्त्र पार्वणश्राद्ध सम्बन्धे - दिः 


“अपराह्नव्यापिनी या पार्वणे सा तिथिभंबेत्‌ ।” | 
देवचनैः “कर्मगो यस्य यः कालस्तत्कालब्यापिनी तिथि: ।” ध्ति मुहूर्त 
वचतातुरोबेन पूर्वेश्यरेव परेश्यरेव वा यत्रापराह्मुव्याप्ति: स्थात्‌, सैव तिथि: के 
पार्वएश्षाद्धार्थ ग्राह्मा । दिनद्ग्रेष्प्पपराह्न्त्पाप्तौ तु पूर्वव ग्राह्मा । एवं दिनदगरे- 
उपि अपराह्लकालास्पर्शे समव्याप्तौ च पूर्वव ग्राह्मा । विषमव्याप्तौ श्रर्थात स्पष्टमु 
कर्प्िश्चिदपराक्े तिथेन्यू नयोगे कस्मिश्चिदधिकथोंगे वा अधिकयोगोपेता ग्राह्या । हे 
“दुच्पराह्ुव्यपिनी स्यादाद्विकस्य यदा तिथि:। । 
महेती मंत्र तद्वि्धां प्रशर्सात महर्षयः ||” इति मरीचिस्मुतेः । | 


तृतीयो 
र्ड्त्मा 


|. प्रामा 

“हहेष्प्यव्यापिनी चेत्स्थात्‌ मृताहस्य यदा तिथि: । आ्रमा 

पूर्वविद्धा| प्रकर्तव्या त्रिमुहर्ता भवेद्यदि ॥” पेक्षर 
इति मुमन्‍्तुवचनेव दिनद्वये अपराह्लृव्याप्त्यमावेडपि थदि पूर्वदिने त्रिमुहता शाम 
मृताहरुष तिथिभंवेत्तदा भ्रपरा्लानन्तरमपि पूर्वदिने सायाह्ने पार्वणश्षा् स्द्ल 
कार्यम्‌ । अत एवं अपराह्तव्याप्व्यभावे सायाह्वव्याप्तिरिष्यते” इति दृग्गणित- तेन 
प्रभायां श्रीमाधवाचार्या: । | हुल 

भ्रश्न॒ यदि बाणबृद्धिरसक्षयसिद्धान्तोःभ्युपेतः स्थात्‌, तदा अपराह्ानस्तरं ; 

कस्याश्नित्तियेरारम्मे तस्याश्व परमक्षये परस्मिज्ू दिने अपराह्ह्त्‌ प्रागेव तव-. | व्या' 
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४३) 


| समाप्तावपि पूर्वस्मिन्‌ दिने त्रिमृहुर्तायास्तिथे; सत्तबात्‌ तत्न पारव॑णश्राद्धमनुमतम्‌ । 
सप्तवृद्धिदशक्षयसिद्धान्ताभ्युपगमे तु तिथेः परमक्षये पूर्वदिने मुहतंमात्रावविध्टे 


ददाति |! 

स्यायाम' | सवाज्ञमा:म्य परदिते श्रपराह्ात्‌ प्राक्‌ समाप्तायां तस्यां “त्रिमुहूर्ता भवेद्यदि' 
न्‍ ड् भि चना: 8] ५, छि ( 
पेतृआाद' | वचनानुरोधेन पूर्व॑दिने त़िमुहूर्तायास्तस्पास्तियेरभावात्‌ सायाह॒व्याप्ते- 


रप्यभातैन ॥र्वेशश्राइलोप एवं स्थात्‌ । तस्मादुभयत्रापि पार्वेशनश्षाद्धकाल- 
लोपो न स्थादिति बाएबृद्धिरसक्षयसिद्धाग्त एबोररीकार्य: । 

ने च “एतच्च पावणश्राद्ध/ मुतुपादिमहूर्तपक्षके कार्यम्‌/ इति धर्महिस्थु- 
वचनेन सुह॒तंतरिशिष्टं सायाक्लमारभ्य प्रद्ृत्ताया: तिथे: कुतुपोत्तरार्धात्‌ प्रागेव 


पथ्टी- 
सजादे: | समाप्तावाषि कृतुपपूर्वार्धस्थ पार्वणश्राइकालत्वातु न श्राद्धलोप इति वाच्यम्‌ ; 
ह्नेःपि तत्र दुतुपशब्देन अ्रपराह्नस्पृष्टकुतुपस्यैव ग्रहणात्‌ । अपराह्ास्पुष्ट-कुतुपाधिकर- 
णकपावंणश्राद्धानुष्ठावस्य निष्श्रमाणत्वात्‌, प्रपराह्लबोधका्वचतस्य सत्त्वात्‌ । 
दिनस्य पश्मविभागास्तमुहुर्तकाः--०१त्राद्यो भागः प्रातःसंज्ञः, द्वितीय: संज्गव:, 
द्ति ॥ तृती यो भ*्याह्ः, चतुर्थोग्पराह्म,, पदश्चमः तायाह्नः। दिनस्थ पद्भदशों भागों 


तिथि: . मुहूर्त इति च शास्त्रीयां परिभाषा: । 
्। एकश्च-निश्चि तप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षमितरबाघर्क भवति नचात्र प्रामारयं 


दरये- । प्र ३ ि & 
रीति निश्चित, आगमविरोधात्‌ । आगमेन ग्रहगतयों मानवचश्षुग्राहिया न भवन्तीति 
दम) स्प्टमुक्त॥ । परुष्यापचा रस्ष्टरद्रपाप॑दादिकृतास्यथामानसम्भवोध्युक्त । भावि- 
74406 


बाधाभावातिर्णायात्र । 
के | ननु प्रत्य क्षमेव प्रबलमतुमानागमबाधकम , नानुमानागमौ तद्बाधकौ । प्रत्यक्षा- 
कं | |. प्रामाश्ये तदि रोश्राभावैन तयोः प्रामाण्यम्‌, तयोः प्रामाष्ये च॒ तद्विरोधात्‌ प्रत्यक्षा- 
प्रामाएमम्‌ इत्सस्योन्याश्रयः | ते चे प्रत्यक्षस्प प्रामाण्येडन्योन्याश्रयः: ; तस्यान- 
पेक्षत्वादिति थे । चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रत्यक्ष अनुमानागमविरोधेन प्रत्यक्षस्था- 
।. प्रामाशयदर्शनात्‌ । दुस्मूक्ष्मदर्शकयन्त्रादीनामपि व्यभिचारित्वं दमेव । सूक्ष्म 
स्थूलं स्थुलज शर्म नेदिष्य दविष्य॑ तविष्ठल नेदिछ्ठ सीसकादियोगेन दृश्यत एवं 
तेन प्रत्यक्षस्थापि स्वप्रामाशयसिद्धधरथेमितराविरोंधरय अपेक्षैव । तथा च* 


तुल्यस्तत्रा'बत्योत्याश्रय: । 
स्तरं तरस्परविरोधित. प्रामाण्यसन्‍्देहे अनाप्ताप्रणीतत्वादिना प्रमाजनकत्व- 


पत-.. ' च्याप्तेबदतन्मूलकागमस्य प्रामास्यनिश्रये जाते तेन सम्भावितदोषस्य प्रत्यक्षस्पैव 
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[ (४२- | हर 


बाधातू। तेन नागमग्रीमाण्येठन्योन्याश्रयः। अन्यथा देहात्मैक्यप्रतक्षुद्धण 
देहभिन्नत्वमप्यात्मंनों नानुमानागमःस्यां सिद्ध तू । पा | 

यदुक्तम्‌--प्रत्यक्ष' जात्येव प्रबलम्‌ू, तेनैव औष्एयप्रत्यक्षेश ब 
मानबाघः। न च॑ तत्रोपजीव्यनिबन्धनप्रत्यक्षस्थ बाधकत्वम्‌; पम्प 4 
सिद्धेस्त्वचो&्नुपजीव्यत्वात्‌ । : अनुमित्यग्रहीतरेखोपरेखादिग्राहकत्वाद मदन. 
वर्तितदिमोहादिनिवर्तकत्वाच्च प्रत्यक्षस्प प्रावल्यमि'ति । तत्तन्छम, 'धम्पीहि, 
ग्रहेउपि त्वंच॑ विना साध्यप्रसिद्धे रभावेन स्वाचप्रस्यक्षरुष उपजीव्यत्वेनैव अ्नृभिति- 
प्रतिबन्धकत्वात्‌ । तेन न जाता प्रत्यक्षस्थ प्रावल्यम्‌। तदगुहीतग्राहित्वमपि न 
प्राबल्यप्रयोजकम; प्रत्यक्षागृह्ीतधर्मादिग्राहकत्वेन परोक्षप्रमाश॒स्थैव प्रावल्या- 
पत्ते: । नाप्यनुमानाद्यनिवतितदिडमोहादिनिवतंकत्वेन प्राबल्यम्‌; तावता वैवर्स- 
मात्रसिद्ध:। अन्यथा त्वाचप्रत्यक्षानिवत्तितवंशों रगश्रमनिवर्तकल्वात्‌ चच्षुतरोडपि 
त्वगपेक्षया प्राबल्यं स्थात्‌ । ततश्न चित्रनिम्नोन्नतज्ञानस्थ चाहछुषस्थ | 
त्वाचन्ञानाद्गाधो न स्यात्‌। 


आगमस्थ तु प्राबल्यम्‌ 'प्राबल्यमागमस्यव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम | इति 
(अद्वैतसिद्धिगत) आगमेन सिद्धचति । 'एतद्धि वे मनुष्येषु सत्यं निहित यच्दचचु. 
स्तस्मादाचक्षाथमाहुरद्वागिति स्‌ यद्यदर्शमित्या ह अथास्य श्रद्घती'ति ऐतरेय- 
ब्राह्मण॒स्थानाम_, द्वौ विवदमानावेयातामहमद्राक्षमहमश्रौषमिति यथ एवं ब्र्‌यादहु- 
मद्राक्षमति तस्मा एव श्रदृध्याम ... इति. वाजसनेयि -ब्राह्मणस्थातां श्रूतीनां 
परीक्षितप्रामाण्यानां चच्ुरादीनां मानात्तरादपरीक्षितप्रामाएयका द्‌ बलव त्ववोध- 
कत्द ज्ञातव्यम_। अन्यथा देहावमेक्यवोधक प्रत्यक्ष स्थ चन्द्रता स्कादिपरिमाणवोप- 


कप्रस्यक्षस्यच बाधाभावप्रसज्ञा उक्त एवं । चुक्षुजेन्यस्य चित्रस्थनिम्नोस्ततप्रलक्षजा 
नस्य च्‌ बाघों न स्थात्‌ । न च ज्येष्टत्वातू प्रत्यक्षस्थ प्राबल्यन्‌ , तथा लेगा 
जञानस्य ज्येप्टस्थ कनीयसा थुक्तिज्ञानेन बाधो न स्यात्‌ । 


श ननु प्रत्यक्षस्य असञ्जातविरोधरित्वेन उपक्रमन्यायेन: प्राबल्यम्‌ + आम 
ग्तरजायत' इत्युपक्रमानुरीधेन “उच्चेऋ॑चा  क्ियते'- इत्यत्रमस्वमात्र 
हक शब्दस्य अस्मन्नाह्मत्तात्मकबेदपरत्वमास्थीयत्ते, तभैव प्रथमजाततत्यक्षाहररोर 


| 
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अत एवं विष पुडक्वेति वाक्यस्य शत्रुगृहभो जननिवृत्तिपरत्वेन भ्रशक्‍्यार्थ स्वेईपि मुख्या- 
थैतेव । परमतात्पय॑विवयीक्षतार्थप्रतीतिनिर्वाह/यैव सर्वार्थवादेषु लक्षणा । विधि- 
प्राशस्त्ये लक्ष णातः प्रागर्धवादवाक्यार्थज्ञानमु । तस्य प्रमाणान्तरविरोधे बाधः। 
यथा--'आददित्यो यूप:, 'तन्न गुणवादमात्रम्‌ । प्रमाणान्तरप्राप्ते त्वनु वाद:, यथा- 
अभिहिमस्य भेषजभ । उभयत्राबाधिताज्ञातज्ञापकत्वाभावादप्रामारग्रम्‌ यत्र प्राप्ति 
विरोधी न स्तस्तत्न प्रामाएयात्‌ भूताथेवादलम्‌ । यथा-इन्द्रो वृन्नाय वज्ञमुद- 
यच्छुत ।! गुणवादे आदित्यसइशो यूप इति गौणार्थ प्रतीत्यापि 'यूपे पशु" बध्ना- 
तीवि विधिप्राशस्त्यमुपपद्मते । “धत्यक्ष सिद्धौं नहि वाक्‌ प्रमाणम' इति वाव्यस्य तु 
नागमश्रानाण्यप्रातिकूद्प मू/ अग्निहिमस्य भेषजम', 'आदित्यो यूप:” इत्यादौ परी- 
क्षितप्रय्य जसिद्धो आगपवादिभिरपि ज्ञातबाधितज्ञापकत्ेन 'अवाबाधिताज्ञातज्ञापक- 
त्वाभावेल आगमसस्थाप्रामाण्यमिष्यत एबं । प्रत्यक्षविरोधे बाचोअ्प्रामाण्यमिति तु 
नास्य वाक्यस्थार्थ:। ततन्न तु प्रत्यक्षस्थ निश्चितप्रामाएये बाचइचातत्परत्वे 
बाचो5प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यसन्देहे वाचश्च तत्परत्वे प्रामाण्ये च निश्चिते 
देहात्मैक्यादो प्रध्यक्षस्यैवाप्रामाएयम्‌ ! 
ननु पुराणादिवाक्यानां नागमत्वमिति चेस्न । मिम्नोद्ध,तप्रमाणभूतवाक्यैस्तेषां 
प्रामाएयावगमात्‌ । तथा हि- 


| 


युराणं सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरब्च ववेत्रेभ्यों वेदास्तस्थ विनिर्गता: ॥! 
(पद्मपुराण सूछ्िखिएड भ्र० १०४ ) । 
ये एवं मन्‍्त्रत्नाह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्न ते खलु इतिहासपुराणस्य 
(स्यायदशनभाष्ये ४। १६२) । 


'कालेन ग्रहणं रुष्ठा पुराणस्थ ततो तृप'। 
व्यासलूपमहं कछृत्वा संहरामि युगे युगे ॥। 
चतुल॑क्षप्रमाणेन. द्वापरे. द्वापे सदा.॥ 
तथा&हदशधा कृत्वा भूलोकेउस्मिन्‌ प्रकाश्यते ।' 

(मत्स्पपुराएो ५३॥८।१०) । 
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'श्रुतिस्मृतिपुराणानां विरोधों यत्र चृश्यते । 
तत्र श्रौतं प्रमाएं तु तयोद्व थे स्मृतिवेरा ॥ 
(का० स्मृ० १४) । 
'सर्वेज्ञात्‌ स्ेशक्तेश्र मत्तो वेदः समुत्यितः। * 
अज्ञानध्य ममाभावादप्रमाणा न च॒ श्र,ति: ॥॥ इत्यादि 
(देवीमाग ० १११११२०-२६) 
“विरोधे व्वनपेक्ष स्पादसति हा नुमानम्‌ । (जै० सू० १।३। ३)। 
वययाविषय प्रामाण्यमू इन्द्रियादिवत्‌ । अन्यो मन्त्रब्ाह्मगतत 
विययः, अन्यश्वेतिह्ञासपुराण धर्मशास्त्राणामू । यज्ञों मन्‍्त्रब्राह्मण रा 
विययः। लोकवृत्तमितिहासपुराणास्थ लोकब्यवहारस्थापन चर्मशास््रस्थ 
विवयः ('समारोपणादात्मन्यप्रतिवेध.' इति न्‍्यायसूत्रीयभाष्ये) । 
प्रश्यज्ञ त्थ सीमि तविषयत्वेन प्रनुमातागमयोश्र असीमितविषयल्वेन प्रत्यक्षानधिगत 
दिककालादीनामतुमानागमगम्यत्व॑ युक्तमेव । बल््रादिसाहास्येत प्रत्यक्षस्त बहुसूरेस- 
विययल्वेडपि ताहकसूक्ष्मलिक्षेतानुमाटरय ततो5पि सूक्ष्मविषय्त्ण॑ गुच्टा एव ते 
यन्त्रादिज्ञाननिसपेक्ष रव्यादिगत्यादिदा यथा गत्यपेक्षयापि सूक्ष्म: कालोडतुमीय ते 
- तमैव .यन्त्रादिसावेक्षज्ावसुक्ष्मत्यादिता ततो$पि सूक्ष्म: कालो$नुमीयत इति 
निर्विवादमेव । यथा स्थृूलयापि दर्शवादिक्रियया अतीन्द्रियमिन्द्रियमनुमातु 
शक्यम्‌, एवगेव स्थूलऊपि गत्वा सूक्ष्म कालो विज्ञायते, सूक्ष्मया गव्या ततोडपि 
सूक्ष्म: कालो ज्ञातु शक्‍्यः । 
प्रत्यक्षानुमानागम्यस्थावि सुक्ष्मस्यार्थस्थ शास्त्रगस्थत्वेन सापेक्षनिरपेक्षो- 
- भपविधोषपि काल: शास्त्रगस्य एवं । तंदुक्तमु-- 
'्रच्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपाय्रों न बुदध्यते | 
एवं विदन्ति वेदेन तस्माद्व दस्य बेदता ॥' 
यद्यपि मधुक्षी राक्षादिमाधुर्य विशेषाभिव्यक्तये शब्दस्य व्यापारों न साफल्य- 
मुपयाति, तथापि लक्षणादिभि रती रिद्रियत्रह्म दिसुक्ष्मतमतत्त्वमपि ज्ञातु गवयमेव। 
यथाधुनिकैरणि गशितादिसाध्यका लस्य शब्देनैव वर्णन क्रियते, तथैव योगि-परमे- 
बरादिजानसिद्षस्पाप्यर्थस्प शब्देन वर्णन नासब्ववम्‌ । सवपिक्षयापि सूक्ष्मतम- 
धर्मत्रह्मदितत्वस्य वैदिकृशब्दैकगम्यत्वमेव । अत एवं सिद्धास्तशिरोमणों तद्ास- 
तायाक्ष पुलरत्य-बशिष्ठादिमुनिश्रोकतस्थैव सूक्ष्मतवमुक्तम्‌, तस्थशास्त्र कगम्यत्वात्‌ 
यन्त्रादिव्क्सगश्वापादकगणितस्य स्पूलत्वमेवोक्तमु--स्थूलकृत भागयवंमित्यादि- 
सन्‍्दरभेण । 


| 
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अव्यक्षय्ट्रथा बाधितत्वान्त लड्जसे" इध्पार्दिव नमपि परी क्षितप्रत्यक्षविरोध ्र् ई 
सतत अ्मप्रमादादिमतां मनुष्याणं बच वयासारि लक पपपरमेव । न्श्रश 
जानाप्राषणीतागमस्य॒वेदबाक्यस्य वेदादिमूलकस्य व्यासादिमहषिंवाक्यस्य हे हक ६ 
परत्वक्षविरोवे्ञमायय मिल्येतस रस । तथास्वे श्रग्निहों अहोमात्‌ यजमानः स्वर" ५ 2 
गच्छती'ति वचनमपि प्रत्यक्षेण विरुद्धचते । प्रत्यक्षेण इहैव एतस्थ भस्मीभाव- 6 
दर्शनान्‌ होमादेः फलमनुत्पादव नह्टत्वाच्च । पं ्र्ति 5 
यत्र ग्रहग्रहयुष्यादों इकूप्रत्ययों विहिंत तशैव युक्तियुक्तिमेवार्षम । ॥( हरा 
मिद ं अत एघ हे 
अर कल ताली भवेसार्य व्बस्य याटगिविरद्घा । पि को 
प्रत्यक्षद्‌या परिबाधितस्वान्न लज्जसेत्व॑ यवादपीत्यम्‌ । रवि 
भास्करोक्तमसद्रीत्या वग्विरोधात्‌ं तदप्यसत्‌' इत्यप्य पास्तम्र्‌ निर्शयसिन्ध्वादि वर्रिसर्मो दे 
निम्बप्नन्येषु बाणवृद्धि रसन्नयसिद्धान्ताभ्युपगम दूया तज्रैवाद्ट्ूफलसिद्धचथ सूथे- रत, की 
, सिद्धान्तस्थवादराच्च । अत एवं न भूप्‌ ह्यव्श्यनियेधांयभ्‌ तदचनम्‌ । अत एवं है श्र.तिर 
च 'निर्वीजार्कोक्तमेव हि! इत्यपि सद्भलम्‌ भागंवोठपि 'सूर्याशयुरुतेणोक्त तस्त्रसूँ अर तिते 
इस्परादिता निर्बीज सूर्योशपुरुषोक्त तस्त्रमेव विध्यादिनिर्णयार्थमभ्युपैति । साधने ₹ 
यत्तक्तम्‌-तत्तद्गतिवशान्नित्यं यथा हक तुल्यताँ ग्रहाः । शबपुया 
प्रयान्ति तत्प्रवक्ष्यांमि स्फुटीकरणमादरात्‌ ॥। इति न 


सूर्यसिद्धान्ते बीजस्पोक्तवातू तदुक्ता तिथिरपि बीजसंस्कृतेव पग्राह्मति। 
तनन; बोजाध्यार्यस्प सर्वे! प्रमिक्षित्तत्वाभ्युपगमात्‌ । तस्थ प्रेहणग्रहयुत्याचर्य 
बी जसंस्का रस्पाश्युपेतत्वाच्च। रफान्दे कलिमाहात्म्मे सूर्याशजोक्तार्जितकाल एवं 


कर्मणां कतंव्यतोक्ता । | दि रे 
यदपि च--“चन्द्राकंगत्था कालस्थ परिच्छैदो यदा भवेत्‌-। 5४ 
तदा तयोः प्रवक्ष्यामि गतिमाश्रित्य निर्णयम्‌ ॥। हु 

भगणेन समग्रेण ज्षेया द्वाइश राशयः । 


तिशांशश्व तथा राशेर्भाग इत्यभिषीयते।॥। 

अश्लोश नमक का बत्ती... आम, आदकता ... साझदकीता 

सारेण शौकल्यमुपची: नीः अप] थ :उततरोत्त रादिदिनेषु , सुर्यमण्डलता रतम्यातु- 
ल्यमुपचीयते । प्रनेनैव॑रीत्या मेचकत्वमुपचीयते, शौवकल्यब्लापचीयते” 
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3076 %056055: 75 १०१९ 
व्यवस्थापनात्‌ । दीनां बांणइडि रसक्यसिद्धान्तानुसारेण 
यत्‌ --'प्रस्यक्षा हि श्रूतमः श्रौतेषु प्रवनेन्तेस्मार्तेघु च' इति करवा माप्यण 
श्रौ स्मालेंषु श्र्‌ तिध्प्रत्यक्षमज्जीकरोतीत्यथ कृत: तत्त, अज्ञानविजृम्भितम्‌ । 
मै यत्‌ू क्तमु-रुष्टे तत्परिमाणम इति कास्यायनसून्रस्य 'प्रत्यक्ष दर्शनन परिमाणं 
सिद्ध्यति इच्यर्थ: । तन्न' सूत्रार्थाज्ञातातु | सूचनार्थस्तु इत्यम-नित्यं कर्म यथाकथ- 
जिन्‌ रामापनीयम्‌। अथा शवनुयात्तथा दुर्यादिति सिद्धान्तः। ततन्नाशडक़्यते-दृप्टि 
कामिप्टि कारीरी दृच॒हकालतया समास्ताता । शाखान्तरे तां प्रकृत्य श्र, यते-यदि 
बषलातत्यत् जुहयात्‌ । यद्यसमाप्तायामेवेष्ट्यां बष्टिभवति तास्मिन्तेव काले 
परिसतापयेल्‌, न दृचहकालतामाद्रियेत । यदि हि विगुशमपि कार्म्य फल न साब- 
ग्रत, कथ बष्टिश श्यते! तस्मादिगुएमपि काम्यं समापनीयमिति शक्कूयां तदुत्तरपु- 
भ श्र तिलक्ष णत्वात्‌! ( का० श्रौ० सू० १२१) । सगुर्ण हि श्र त्या सक्षितं सोर्य- 
चरु गिर पेत ब्रह्मवर्चसका्स: बहावर्चस साथ्य यागरशत साथनव सेतिकर्तव्यताकञ्ञ 
साधने साथ्ये व्याप्रियते । नित्ये सवंदा कंतव्यस्ता वश्यम्माविनि वैगुण्ये यथा 
शकपुयादिलि उपपदार्थकः कर्ताई 
नतु तहि प्रायश्चित्तविवात किसर्थव्‌ / तजाह कास्यमपि कर्मप्रक्रान्तं परि- 
रामापनीयमेव । फलाभावे5पि प्रायश्चित्तानुष्ठानमशबत । सब्राप्यन्य फलदोषपरि- 
7र: । यद्व प्टिदर्शनमुक्तं न तह़,ष्टिफलन्‌ । ऋतुस्वभाव जनिताया बृष्टेस्तद्दर्शन । 
तत्र तावत्पमाणतातावत्कालप्रमाणता कम उञ्यते । कारीरीयागासमाणों 
या वृष्टि्न सा तत्फलम्‌ | तेंन नविदियुण काम्य फलव-ड्रवति । तदसमाप्तावैत 
पाच इहप्दे बृश्टिझपे फले जाते 


पार्बणादि- 


बरष्टो जातायां निरर्थकस्वात तत्समापनमुफास ।द 
तत्यरिमाणं कर्मरणएस्तावस्कालप्रमाणता स्वत | लानेस दश्टे तत्यरिमाणम इसे 
सुझेण प्रत्यक्ष स्थ बलवत्तीक्तिं । न वा प्रत्यक्ष दर्शने परिमाशसिद्धिरत्रोफ्ता । 
तम्मात शास्त्राज्ञानविजुम्भितमेंव ते स्लपनम । 

यत-'प्रत्यज्ञा हि श्र.त॒यः श्रौतेषु प्रवर्तस्से स्मार्तेषु च इंति कर्काचार्यव- 
नस्त्र श्रौतस्तातेंधु श्र,तिः प्रत्यक्षमवार यूपतीत्यथः कतः सो$पि तदुभाष्यपौवाति- 
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पर्षानववोधहेतुक एवं । भाष्याथंस्त्वित्थम्‌-'प्रवर्तन्ते' इति पाठस्तु तत्र न विद्यते, 
लत्र 'प्रथातों गरह्मस्थालीपाकानां कम! इति सूत्रध्य “श्रौतकर्माभिधा- 
गानन्तरं स्मार्तानि अनुशिष्वत्ते! इत्यथं/ कृत्वा ननु पूर्व स्मार्तानां 
गर्भाधातादीनामजुष्ठानमू,. पश्चात्‌ श्रौतानामित्यतोध्नुष्ठानक्रमेण स्पमार्ता- 
सोत्र पूर्वमभिवेवाति' इत्याशद्भूब समौहितम्‌-नैतदेवध्‌, 'प्रत्यक्षश्र्‌तित्वात 
नि । अस्प सूत्रातुकारिभाष्यस्य उत्रैवाथः-प्रत्यक्षा हि श्रतयः श्रौतेष, स्मारतेंषु 
थे पुनः कतृसामान्यादनुमेयाः श्र्‌तयः। स्मार्तानामपि हि वेदमूलत्वयुक्तव्‌ । 
तस्माप््रत्यक्षश्रवणात्‌ तान्येव पूर्रमभिधीयत्ते न गर्भाधानादीनि । अत्र श्र्‌तिः 
प्रत्यक्षमभ्युपैती ति न कस्यापि वाक्यांशस्यार्थ, अपि तु श्रौतानि कर्मापि साक्षात्‌- 
श्र,तिमूलकापि । तद्विवाने साक्षादेव श्र्‌.तप्रः प्रवर्तन्ते । स्मार्तेबु तु कर्मसु । साक्षात्‌ 
श्रतघों न भवन्ति, अपि तू स्परार्तन्यिव बचनानि विधायकल्वेन प्रवृतन्ते 
श्र तयश्र तैरनुमीयन्तेइति । इमानि सपृतिवचतानि श्र्‌तिमूलकानि स्मृतिवचत- 
मन्वादिस्पृतिववनवर्त' इति । अनुवेषश्न तिमूलककर्मा पेक्षया प्रत्यक्षश्र्‌ ति- 
मूलकानां श्रौतानां कर्म गामस्यरहिंतत्वात्‌ तेषामेव प्रथम मभिधानस्‌, न स्मार्ताना- 
मिल्येव भाष्याथे: । 
इत्य॑ वेदादिनिखिलशास्त्रीयश्रमाणवचनपूर्यक॑ मीमांसापद्धत्या विवाय॑ 
सूरयेसिद्ध।स्त/नुसारी तिथिनिर्णयस्तनुप जिंक: वुम्भपव निरयश्च योध्यमत्र समुद्धृत- 
रतदनुसारमेव धर्मकृत्यानि समाचरन्तः सर्वे भारतीया ऐहिकामुष्मिक-शर्मभाजो 
भवन्त्विति कामयमान रस्माभिंविरस्पते । 


55॥ जे 


| कजरिकि बह रव+ ५११६१ "उनके: । 
जज (उड़ान नी नात्ये। बे८पे १ शहर) 
० ७०५७०-५१०४ ५ बुच्ञ्जा "ध्जश्य 
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घां॑च्चांग ल्वण्यप बुलममाप्यव्य-व्विच्तपतर 


इस वर्ष संवत्‌ २०२१ कार्तिक शुक्त्ष १४-३९ तिथियों को अशृतस 

, (पूर्वी पश्जाब) में सर्ववेद-शात्वा-सम्मेज्ञन के अन्तगंत एक ज्योतिष-र 
सम्मेज्ञन हुआ । यह सम्मेलन पूज्यपाद जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य श्री 
१००८ निरः्जनदेव तीर्थ महाराज के तस्वावधान में एुर्द पूडयपादु यति- 
चक्रचूडामणि श्री करपात्रीस्वामी महाराज तथा लेखक की मध्यस्थता 
में हुआ था | इस अवसर पर ज्योतिषशाखोयर अनेक गम्भीर विषयों 
पर दो दिन निःन्‍्तर विचार हुआ। विभिन्‍तर श्रान्तोय अनेक विद्वान 
ज्योतिषियों ने तरह-तरह के अपने विचार प्रकट किते | इसमें काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के ज्योतिष-विभागाध्यक्ष पं० रामब्यास पाण्डेय, पौ० 
ईश्वरीदत जो शर्मा नवलगाढ़ € राजस्थान ), श्रों प्रियत्रत शर्मा तथा 
श्री शक्तिवर शर्मा, कुराओो ( सोलन, पंजाब ), श्री विश्वताथ शाखी 
( दक्षिश हैदराबाद ), शोगेल्द्वश्ाल शर्मा ( सेरठ ), श्रोष्तीताराम शात्ली 
(कलकृता), ओोहरदेव अित्रेदी (पंजाब), श्रीमुकुन्दरएलयम शर्भा (कुराली 


पंजाब), भ्रीहरिक्षण पुरोहित (डेहलो), श्री बालाखार्य वरखेड़कर 
[ पण्ठरपुर ] ध्रद्भति अनेक विद्वान्‌ ज्योतिषियों थे जाग छिया। पर्म- 


कप 


शासीयव्यबस्था में दूखरे विद्वानों का भी सहयोग रहा, जिनमें काशी 
के श्री सुब्रह्मण्य शाखा एवं श्री रामचन्द्र शास्त्रों खणंग के नाम 
उल्लेख्प हैं | शास्य्ीय चर्चा के दिए निम्नलिखित प्रश्नावक्ी प्रस्तुत «गे 


गयी थी : 


० 


बम्पर ज्यालिप शाह निति! प्रभाणस्त को5० ? 


४). 


२--विशिः: प्रत्यक्षा न वा 
३ पं चागदिर्मा णोपयोगिप्राची न विद्धाभपे पु सू+सिद्धान्तस्प गहत्यम्मश्ति व वा 


४-+यरित जेल लदुक्‍तश णिघत्य अग्रत्य 8 


$5./% 


--महष्टफलातध। धक्के. सम्दफशार्यसान्र्सस्फारसंस्कृतप्रहानं।वा तिथि- 
आक्षा। उत ४गुपक्तबीजा दिसंस्कारसंस्कृतग्रहानीता तिथि: ९ 
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[३] 
६--अबड्थफज्ञपवानऊफरमं के सूर्पा चन्द्र मप्तो 
मझरे पराचन्द्रमत्तो! ज् पा तिथिप्राद्या ते हें 
उत उभयलक्षणा तिथ्रि ; १ ह कक 
सिद्धास्तर्सा 


७न्‍-भूउष्टस्थवप्रहा: हे 
आद्छ स्थवश्न हा: ५ भूड़ शा ।भप्रायका: ) अदृष्टफल्लप्र ॥नक भाप पागि- फरीय चार 


पंवोगदित्ाणोपय्रोगिन उत भूकेन्द्रासिप्रायक्रा: (सूहेन्द्रस्थितग्रदा )! 


डूका 
रम--बाणव् ड़ रसक्षयात्मकस्वेन ततोउप्यधिकबृद्िज्यात्मकल्वमेदेन तिथिवु मेदः | ० किस 
प्राचीनशाश्यप्रसिदश्वेत्‌ परस्पर विरुद्धयोस्ताश्शतिथ्योः कुत्र उपयोगः रच रा अन्त) 
सष्यमा गे 
&--बाणह झे रखत्षपवचनानां तिथिमर्यादाप्रदर्शकल्वेन सार्थक्यप्रुत तिथिसन्धि- | हैं, तो रू 
मर्यादा प्रदर्शकस्वेन | चह प्रस 
१०-- प्रत्यक्षप्रह प्रहशप्ते सायनचन्द्रसूर्याभ्यामेव तिथ्याद्यानयनस्य प्राप्तस्वे । न्‍ कं 
अप्रत्यक्तात्मकनिरयनसूयचन्खग्रहणेन तिध्याद्यानयरन कुतः ? रवि, 
११--दग्गशितपले निरयनपत्े च अयनांशविभेदः तन्विमित्तक: पंचांगमेदआ ' बह का 
कि निबन्धनः ! * .।, नियतः 
. नहों ( 
4 २--दुग्ग शितपल्षे प्राचीनशास्रविरोधो5स्ति न वा ? 
उक्त प्रश्नों पर विचार आरम्म होने पर यह अक्ष अधिक चर्चा का विषय 
बना कि तिथ्यादि-साथन के लिए सूरय-चन्द्र प्राचीन सूर्यसिद्धान्तादिसम्मत 
अथवा दृग्गणितसिद्ध श्रथवा प्राचीन सिद्धान्तससिद्ध होने पर भी अनेक, 
झंस्कार-संस्कृत लेना चाहिए | इस पर साधक-बाधक अनेक शाखीय मत विद्वानों अदृश 
ने उपस्थित किप्रे, जिनका समन्वय पूजंय स्वामी श्री करपात्रींजी के इस का 
निबन्ध में स्पष्ट है । इसके बाद सूर्यप्िद्धान्द पर श्रनेक आक्षेप किग्रे गये, क्योंकि पूर्व 
धअर्मकृत्योप योगी तिथ्यादिसाधन सूर्य सिद्धान्तनीय गणित से होना चाहिए, एक! 
ऐसा सिद्धान्तपक्ष स्थिर हुआ था। इन आक्षेपों में सूेसिद्धान्त का वर्षसान भ्नद्दों 
मुख्य था। सूर्थस्िद्धात्त का वर्षमान द्विसादि. ३६५३ ५।३३।३० एवं चुस 
आधुनिक वेधसिद वर्षमान दिवसादि ३े६९१९५३२.६ है। इन जा 


दोनों में ८ा३० पल्नों का अन्तर पढ़ता है। अतः सूरसिद्धान्त-घाधित... 
रिव-चन्द्र आधुनिक दश्यगणित से साधित रविच-स्त्र को अपेक्षा अधिक अन्तरित सब 
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ट थिपप्राह्या 


हम्रपिवागि- 
डरा) ! 
तेथिपु भेद: 
योगः १ 


जिथिसन्धि- 
प्र आ्रापतत्वे 


चांगसेदश्न 


का विषय 
वादि्सिम्मत 
भी अनेक 
प्रत विद्वानों 
जी के इस 
गये, क्योंकि 
चाहिए, 

॥ वर्षमान 
॥३० एवं 
| । इरू 
नत-साथित 
# अन्तरित 


[ ४] 


जाते न ञञ कि ५ हा पि ज 
3 आ० 42846 826 ० अल स्थूल्न बनते हैं | इसलिए खूये- 
् प ए। आक्षेपकर्ता महोदय तो सूये से 

करीय चार अंश तक पहुँच गये थे । 

इसका समाधान अनेक प्रकार से किप्रा गप।। सर्वप्रथम तो यह समाधान 
रहा कि सूथरेसिद्धान्त-स्ाधित सब्यमरवरि-चर्द्र आधुनिकाणितर्साधित रवि-चन्द्र 
से अन्तरित नहों आते, यह प्रत्यक्षसिद्धू है । यदि दोनों मतों में 
मध्यमा गति समान है, तो भगणमेद को संभावना ही केसी ? यदि सेद मानते 
हैं, तो रुप्व्यादि से लेकर आज तक इसमें महान्‌ अन्दर आ जायगा। परन्‍्तु 
यह प्रद्यसविरद्ध है । एक विचार और किग्रा जा सकता है। वह यह कि 


3 | जम... 5 न ५) । 72 
- सौर वषगणश द्वारा वान्ते रवि शून्य आता हू ओर उससे तिथि द्वारा 


चन्द्र-लाधन किया जा सकता है । तदुनन्तर बर्बान्तगंत लगु अहर्गए हृुएरा यदि 
रवि-चन्द्र का आनयन किया जाय तो अन्तर नहां रहेगा । आक्षेपकर्ता का 
यह कहना कि सूर्यसिद्धान्त द्वारा साधित रवि में अन्तर का घटना-बढ़ना 
_नियतकाल में क्रमशः होता रद्दता है, अतः स॒ष्त्यादि से लेने पर विशेष अन्तर 
नहीं पड़ेगा, निराधार एवं सबंथा अखंगत है । 
“अदश्टफलसिद्ध्यर्थ यथार्काद्‌ युक्तितः कुरु। 
गणित यद्,ि दृशर्थ तद्दृष्टयू कद्ूवतः सदा ॥ 
>सिद्धान्ततरवविवेक, मध्य० ३२६ । 
इस श्लोक की व्याख्या पर भी प्रसंगतः विचार ग्रस्तुत हुआ। इसमें 
अदृष्ट शब्द से मूगर्भी+ ओर दृश्य शब्द से भूष्छीय अह्दों 
का ग्रहण एक सज्न ने किग्रा, जिप्तका प्रतिबादु डसी श्लोक के 
पूर्व श्लोकों में किया गया है। इसका वास्तविक स्पष्ट अथ तो यह है कि 
एकादश्यादि ब्रत अ्रद्णलजनक हैं। इनका निर्णय सूर्यसिद्धान्त-साधित 
ग्रहों द्वारा और जो प्रत्यक्ष आकाश में दर्शनोय हैं, उनका गणित दश्यगणुना, 
चुसार करना चाहिए। यह बात इस श्लोक के पूर्ववर्ती श्लोकों से स्पष्ट ह्दो 


का समाधान 
न नवीन गणित से साधित ग्रहों का क्या डपयोग होगा, इसका समा 
स्वापीजी के निबन्ध में स्पष्ट है । ५ 
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[ले .॥ 
यह भी विचार उपरिथित हुआ कि सूर्यसिद्धान्त असुर-रचित है। 
भय्र देत्य था । अ्रतः इस सिद्धान्त को क्प्रों माना जाय ? इसका समाधान स्पष्ट 
४ कि सूर्यसिद्धानत मयरचित नहीं हैं । हां, वह दृथ शास्त्र को जाननवालों 
फी परम्परा में श्रवश्य रद्दा । परन्तु शास्त्र तो सूर्य-उपदिष्ट ही है । 
शासत्रमाथ' तदेवेद यत्‌ पूव प्राह भास्करः | 
युगानां परिवर्तेन कालभेदोडत्र. केवलः ॥! 
+सूथसिद्धान्त, मध्य ६ | 
अतः इसे असुर-रचित मानकर छोड़ा नहीं जा सकता । 


अयनांश-विचार में आधथुनिक दृष्टि से साधन और परिभाषा ठीक- 

ईक नहीं हो सको । वादो-आधुनिक गणितज्ञ ने इसे अतीन्द्रिय विज्ञान 
अद्दा, परन्तु वास्तविक स्थिति तो सूर्यसिद्धान्त में स्पष्ट है- 
फुट इकतुल्यतां गच्छेदयने विधुवद्द्ये । 
प्राकृचकं चलितं हीने छायार्कात्‌ करणागते । 
अन्तरांशेरथावृत्य.. पश्चास्छेषेस्तथाजिके ॥? 

+-सूर्यसिद्धान्त, ब्रिप्रश्ना ० ११ | 

यह श्रक्रिया आधुनिक मत में प्राप्त नहीं हे, अतः चेप्ता पक्ष स्थापित किया गया। 


प्राचीन सिद्धाग्त--जैसे बह्मसिद्धान्त, सूर्यसिद्धाण्त, ग्रार्यभटीय सिद्दान्वादि 
--में वर्षमान के भेद से इनमें भेद है, ऐसा पक्ष वादी गे स्थापित किया। 
इस पर विचार करने पर यह सिद्ध हुआ कि केवल्य वर्बमान में भेद नहीं है । 
अगण, संष्व्यारम्भ, कल्पारम्भ आदि के भेद के कारश इग सिद्धान्तों में भेद है। 


सूर्यसिद्धान्त की ्रनेकता पर भी विचार हुआ । वस्तुतः अनेकता नहीं 
है | यदि कुछ अंश वतंमान सूर्यसिद्धान्त में नहीं मिलता, तो वह उपदेश की 
परम्परा में छूट. गया होगा । वतंमान सूर्यसिद्धान्व नारद-संहिता में 
यथावत्‌ प्राप्य है, ऐसा विद्वानों का अ्िमत है । कदाचित्‌ भेद माना जाय तो 
भी भगणादि की एकता के कारण प्रस्तुत विषय, तिथ्यादि-साधन में श्रन्तर 
नहीं पड़ेगा । 


द््न 
क्यों 
योग 
जार 


इटग्रगाटत ७५ एग्ा5ट्यापल 


बत है। 
'न स्पष्ट 
'नेबालों 


[ ४५ ]) 


बादी ने यद्द. मत व्यक्त किया कि जब सकरन्द ने अहों को दृश्य बनाने 
के लिए बीज-संस्कार किया है, वो आधुनिक दृश्य ग्रह क्यों न लिये जायें? 
'सति कुड्बे चित्नग्‌ !' यहां सूल मकर नद अन्थ में कहीं बीज का नाम नहीं है । 
जिस बीज की श्रोर वादी का संकेत है, चद दीकाकार छवारा कथित है। अलः 


इसके आगे थिचार ही व्यर्थ है। 


सारा गणित दृश्य लिया जाय, इसके समाधान में प्रतिवादी ने व्यक्त 
किया कि आप श्राकराश सें प्रत्यक्ष वस्तु को दृश्य मानते है।इस स्थिति में 
लिध्यादि भूउछ्टी य होने चआाहिए। यदि ऐसा किया गया तो पंचांग-साधन 
दुष्कर हो जायगा । 


चेदाज्ञ ज्योतिष वेदबत्‌ है।. उसोपते प्राचीन मतवादी अपना गशित 


क्यों नहीं करते ? प्राचीन सतवादो ने इसका समाधान किया कि जेसे वेदार्थ 
को रुद्धतिप्रन्थ स्पष्ट करले हैं--“श्र्‌ तेरिवार्थ स्ट्ृतिरस्वगच्छत्‌,' इसी प्रकार 
वेंदाज्ञ ज्योतिष का कार्य सूर्य सिद्धान्त में अधिक स्पष्ट रहते से उल्लीका उपयोग 
किया जा रहा है । 
यह भी विचार उपस्थित हुआ कि तिथ्यादि पंचांग दृश्य हें। इस पर 
विचार करने से यद्व स्पष्ट प्रतीत होता है कि तिथ्यादि पंचांग अदृश्य हैं। यदि 
ऐसा न माना जाय, तो विष्कुंभादि २७ योगों में व्यतिपात, वैद्ति दोनों योग 
श्रा जाते है, परनु -- 
“्यतिपातोड्यनसेदे गोलेकत्वे5कचन्डयोः क्रान्स्योः । 
साम्े.. बेंडत 'एकायने5न्यदिगपक्रम समत्वे ॥! 
--सिद्धान्तशिरोमणि, पाता० ८। 
(ुल्यांशु जालसम्पर्कात्‌ तयोस्तु प्रवह्माहतः । 
तदू इकफ्रोधभवी' वहिलोकिामावाय जायते ॥* 
है नन्सखू० सि०, पा० ३। 
व्यतिपात और वैश्टति योगों का गणित अलग से 


इन क्रान्तिसाम्यरूप गा. 
कर 
अर्थात्‌ तिथ्यादि पश्च ज्ञान्वर्गत ब्य्नतिपात और वेशति 


क्यों क्रिया जाता है ? हे 
योग अदृश्य हैं ओर क्रान्तिसाम्यरूप ये दोनों योग दृश्य हैं। अतः यह कहा 


जा सकता है कि तिथ्यादि पशन्चाह् अदृश्य हैं । 


ल्ष्ि 
(*&5 
कक 
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इसी अवसर पर एक नागरिक पण्डित ने ग्रह भी 
सायन मानी जाय या निरयन ? इस प्रश्न 
अनेक वचन मिलते हैं | यहां यह स्मरणीय हे 
मानी जाती है । “रचेस्तु ता पुण्यतमाः? ( सिद्धान्तशिरोमणि, स्पशध्ि 
घायन संक्रान्ति मानने के पत्त में मुहृर्तचिन्त।मणि, 
श्लोक की पीयूषधारा टीका में वशिष्ठ- 
यथा-- 


प्रश्न किया कि संक्रान्ति 


के समाधानार्थ पक्ष-विपक्त में 


धकार )। 
संक्रान्तिप्रकरण के श्वे' 
सिद्धान्त का एुक वचन पाया जाता है। 


“पघुश्यदां राशिसंक्रान्ति केचिदाहुम॑नीषिणः ; 
नेतन्‍्मम मत यस्मानन स्प्॒शेत्क्रान्तिकक्षया ॥? 


निरयन संक्रान्ति मानने के पत्त में इसी श्लोक की टीका में वृद्धवशिछ-संहिता 
का यदह्द दचन भी मिलता है--. 


“चट्पौष्ण भाद्‌ दादशरौद्धिष्ण्यत्सुराधिसद्वानि नवक्रमेण + 
यूर्वाधमध्यापरमात्तदू प्व' भुडः क्तेडखिलव्योमचरास्तबैय ॥' 


इति अहाणां पूर्वाधमध्यापरभागयोग्यल्वमपि निरयनेनैवोपलभ्पते” इति। 


इस तरह परस्पर विरुद्ध वचन देख अम हो सकता है । परन्तु सूर्य राशि- 
मण्डल ( क्रान्तिबृत्त ) में ही अमण करता है, उसीसें नक्षत्र शि की 
गणना की जाती है। अतः अत्यक्त दृश्या जय सूर्य का सम्बन्ध तरन्नक्षत्रादि 
'से होता है, तब वह निरयन ही उपलब्ध होता है। इस तरह वास्तव में 
सूर्य का संक्रण निरयन मान से होने के कारण निरयन संक्रान्त साननी 
चाहिए और वही पुण्यकारक होती है। अतएुवनिरयन' संक्रान्ति मानने 
की परम्परा चली आ रही है और ऋषि-आचार्यादिकों ने निरयन 
अद्द पर से ही फल्वादेश किया है। | 
जैसे आषं के नाम पर सूरयसिद्धान्त माना जाता है, वैसे ही बद्या- 
सिद्धान्तादि भी क्‍यों नहीं माने जाते ? अवश्य ही विचार आदरणीय .है। 
अहासिद्धान्तादि श्रावप्न्‍न्य भी सान्‍य हैं। परन्तु व्यवहार-निर्वाह की 
जितनी चमता सूयेसिद्धान्त में है, उतनी क्षमता अन्य आपं-प्रस्थों में नहीं 


कि रवि-संक्रा न्‍त अधिक पुण्यदा - 


$ पायी ज 


पंचोगर 

ह्टूर 
भ्ारतव 
अतः प॑ 
हीस 
रहता | 


रखना 


य 
पढ़ता 


श्श्घ 
 सिद्धार 


सार 
चमंरा 
आचा 
यदि 
प्रा 
पंचा। 


, पड़ता 


अतः 
में दि 


निक 


' शाख्तर 


गण्णि 
: स्याद 
की 
बुघर 
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कर कप । कक जात ॥ अतएव सूयंसिद्धान्त को विशेष महरत्र दिया जाता हैं। इसमें 
गे “० | पंचांगलम्बन्धी सभी प्रकार के गणितों का क़्म उपलब्ध ढे। 

के ही इसके बाद अवसरप्राप्त पंचांग-निर्माण पर भी बिचार कषा गया। 
का | भारतवर्ष धर्मश्राण देश है । यहाँ सभो कार्य घमं-बुद्धि से किये जाते हैं । 
'ण के स्वे | अतः पंचांग भी धार्मिक दृष्टि से बनाया जाता है। केवल आकासोय चमत्कार 
7जाता है। , ही सर्वस्व नहीं माना जाता। पंचांग पर धमेशाखत्र का नियन्त्रण 


रद्दता है । इस परिस्थिति में दोनों का सम्बन्ध बना रहे, यद्द विशेष ध्यान में 
रखना चाहिए । 
यह सम्बन्ध निभाने के लिए. “बाणबृद्धी रसत्ययः सिद्धान्त मानना 
पढ़ता ढै। अर्थात्‌ तिथ्यादि का परमत्व ६५ घटी के करीब तक तथा दास 
. ६७ घटी के आवपन्न तक माजा जाता है। इसको निभाने के लिए प्राचीन 
मर मि 3  आिक ) 
सिद्धान्तानुसार निर्मित पंचांग हो सक्षम हो पाते हैं। आधुनिक गणितानु- 
सार निर्मित पंचांगां में 'सप्तद्ृद्दी दृशक्य सिद्धान्व मानना पड़सा है, जो 


शह-संहिवा 


| 
| है ७४ से विददृघ पढ़ता है। यही कारण है कि सुआझाजादि प्राचीन 
वे” इति | आचार्यो ने जानते हुए भो चन्द्र के लिए अवेफ नवोन संस्कार नहीं किये | 
.. यदि करते तो 'बाणवृद्धी रसक्षयः' सिद्धान्त सुरक्षित न रह पाता । इप़ तरद 
यूर्य राशि- प्रावोन काल से वततमाव कालथक घमंशाख के सिद्धान्तों को मानते हुए ही 
राशि की पंचांगों का निर्माण चला आ रहा है । इते सानने पर इश्यगणिव हे कुछ अन्तर 
न्नज्ञत्रादि., पड़ता है, परन्तु शाखमरताँद्रा को दृष्टि से उसे स्वीकार का लिया जात ह्ढै। 
वास्तव में अतः घार्मिक पव॑-धर्मादि के लिए प्राचाव सिद्धान्तनिर्मित पंचांग ही काम 
तर माननी में लिये जाने चाहिए | इसका विशेष जिवेचत स्वासीमी के मिबरल से देखे । 
तर मानने बाणबुद्धी रसत्नयः' सिद्धान्त के स्थान पर “सप्तजुद्वों दसजञपः 
निरयन निक गणितप्राप्त सिद्धान्त माना जाय तो क्या आपत्ति आ सकृह है 
.._. शास्रदृष्टि से इस पर विचार करने पर कुछ ऐसे स्थल मिलेंगे, जर्डों आधुनिक 
दी बक्म- गणित-मिद्धान्त को सातने पर बाधा आती है। जैज ४ कि ॥ 
य्‌ है। .. स्थाद भानावह्त गते सति”! इस धर्मशाखीय वेबतामुदार बे 
दि की की पुकादेशी तथा प्रद्रोष एक दिल में झा सकते सन अल मन 
में नहीं बुधवार को दृशमी तिथि ५६।१ घंदो है, गुझ्वार को एकादशी ध. ४६१, 
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शुक्रवार का ह।द्ती थे. ३७०, शनेबार के त्रयोदशी घ. ३०० और दिनमान 
घरी ६३॥७ # | वा एकादशी दुराजीबिदा होने से बंगणव उस दिन एकादशी 
का झध भे क। (दादिशों के दिन करेंगे। अबोइश। सि। 
दी समाप्त हो जाती है, अतः द्वादशी के द्नि 
"एकादशी थत्त र 


दूसरा थरा। 


थे सूर्यास्त के पूर्व 
ही म्रदोषम्रव प्राप्त है । इस तरह 
! ग्रदोष बत एक साथ गाते हैं। 


स्पत्ल है, कुपुप-काल में तिथि की प्राप्ति 


न होथा । “त्रिपरुहूर्ता न चेद्‌ प्राह्या द्वितीयेडहिन 2छुपे दि. सा! 
इस घमशास्त्रीय बचन का आशय यह है कि यदि आन कोई 
तिथि चिझ्ुहूर्त पर्यन्त ( ध्षायंकाल के अन्तिम तीन मुहूर्त पर्यन्त )ैन हो 


( विनमास था रत्रिमान के पर 
द्नि 


द्लिमान के १४ भाग करने पर मध्यमाग कुठुप है। अर्थात्‌ अष्टम भाग 
कुतुप कहा जाता है। यथा-तृतीया घ० २५॥३ है। दिनमान घ० २७३०। छ्क 

हि ह ध ढ़ ्् 
झुृत का शाम ध० ३४०, बत्रिझ्लु हुत का मान घटी ३ ६ १॥५० )- ५३० । 
[ दि. भा, ९७४३० ]--[ शा३० ]>घ० 2२ ।9-दैंत समथ लै शत्रिश्वुहूर्त का 


जहवें भाग को सुहर्त कहते हैं ), थो दूसरे 
दूसरी लिथि कुतुप-काल़ में मिल्ल ज्ञायगी । 


है। कुठुप का आरंभकाल 


चतुर्थी मिदाती है। यह चतुर्थी एडक्के दिन पूर्णरूप से 


ढ दूसरे दिन ऊुतुप-काल में मिलती दे । यदि 'सपघ- 
बुद्धी दृशा छयः » तो इस सूत्र का समन्‍्वश्व नहीं हो सकेगा । दुशकय 
मानने पर कुतुष-काल के पूर्व ही च॒र्थी समाप्त हो जाती है » कुतुप-काल् में 
नहीं मिछूती | बथा-लृतीया घ० २२|१० है। यह अ्रिमुहूर्त में मिलती है, 
पूरे काव्य तक बहीों । परन्तु दुशक्षणय सानने पर दूधरे दिन चुर्थी 
ब० १२१० तक ही रहती है श्रौर कुतुप-झाल घ. १२।५० से घ० १४॥७ तक 


्‌ 


दे । इस काल के पूर्व चतुर्थी समाप्त दो जांती है | यद्ध ध्मंशासत्रीय आपत्ति है। 


इसी प्रकार एक और प्रसंग रामनवमी का पड़ता है। उसके लिए धमे- 
शास्त्रीय व्यवस्था निम्नलिखित है--. 


रा 
चन्द्रिकार 


अन्न 'दृश 


हूर्ता नव 
स्मार्तान 
अतो5्ट 
चान्न 
5ष्मीवि 
य 

२० हूं 
दशमी 
'अरुणो 
द्वितीर 
चेष्णुव 
उपयुः 
, 
गणिर 
किया 
भीश 

" 
सूर्यो) 
माना 
किय! 
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रासनवर्मी श्रष्टमीविद्धा सकत्ञा5पि नोपास्थेति माथत्रः । रामा्चव- 
सन्द्रिकाय,सपि-- - 


“बल्ुव चेदशयुक्ता बर्त सतन्न कर्थ भवेत्‌ । 
विद्यानिपेधश्षवणान्तवसी . चेति वास्यत: ॥ 
वेष्णवानां विशेषात्त तत्र॒ विष्णुपरेरपि । 
दुशम्यादिष बृद्धिश्वे द्‌ विद्धा व्याज्येव वेप्णवे: ॥ 
तदन्थेषां ज्ञ सर्वेपां ब्त॑ तत्नेव निश्चितम ॥! इति । 


, अत्र दिशम्यादिपु वृद्धिश्वेद! इसि 'तदन्येषाम! इतिच बचनाव्‌ यदा प्रातः त्रिमु- 


ता नवमी, देशसी ज उयवशात्‌ सूर्योदयात प्रागेव समाप्यते । तदा 
इमालोनों त दशीनिमित्तत्रतोपवासात्‌ नवमीबताक्षपारणालोपः स्थात्‌ । 
जम कनिल लक हार्या। वैष्णवानां त्वरुणोदयविदृध्यैकादश्या हेय- 
त्वान्न पारणलोपग्रसद्भ इति ह्वितीयेब तेः कार्येति सूचयति । दशमीदृद्‌ ध्यभावे- 
5शमीविद्वाया एव सध्याह लब्यापिस्वे छ्से च वैष्णवेरप विद्धेवोपोस्पेत्यर्थसिद्धम्‌ ।” 
यहां पर यदि नवमी लिथि ६ घट़िकारुपा एव दुशमी तिथि का मान घ० : 
५० हो, तब उस दिन ४६ घी के पूर्व एकादशी का प्रारंभ होता है। अर्थात्‌ 
दुशमी तिथि सूर्थोदय खरे 9 घटी पूर्व समाप्त द्वोती है। यह ३० मी तिथि 


'अरुणोद्यविद्ध नहीं हुईं (“डदयात्‌ प्राक्‌ चतखस्तु घटिका अरुणोदयः ) । अतः 


द्वितीय दिन एकादर्शी का बज रहेगा । अर्थात्‌ नवमीत्रत के द्वितीय द्नि 
वैष्णवों का एकादशीघ्रत आता है। इससे नवमी-पारणा का लोप होने से 
उपयुक्त धर्मशाखीय वचन की सखगति नहीं बेठती । 

इस तरद्द की आपत्तियाँ देखते हुए यह माना गया कि जिस सिद्धान्त के 
गणित से धर्मेशाख का समन्वश्र द्ोता रहे, उसीसे पंचाक्ननिर्माण 
किया जाथ । वैत्षा सिद्धान्त-गणित प्राचीन भारतीय गणित है. और उसमें 
भी श्राप होने से सूयंसिद्धान्त विशेष आदरणाय है। निष्कर्ष यह कि 
सूर्य सिद्धान्तादि श्रार्प-पदूधति से साधित पंचाज्ञः ही घर्मंकार्य के ल्विए उपयुक्त 
माना जाय । इसका विस्तार से विवेचन स्व,मीजी ने अपने निबन्ध से 
किया है । ' 


> 
ध 
ज्यम 
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के प्रयाग-कुभप्व कब माना जाय ९ 
इसके लिए गत वर्ष से विचाः द्ि ५ 
पण्डितों एवं सद्दात्मा श्र ९8० हे 20200 हे ५ 
अप्ण शा््त्रां में मिलते हैं, वे नीचे दिये जाते हैं। यथा_... ' 
प्रयागे भास्करतषेत्रे मकरस्थे रत्रों सति।' 

मेषे जीवे झगे चन्द्रे कुम्मारुप्रो योग उच्चते ॥ 

सकरे च दिवानाथे ब्रपराशिगते गुरौ । 

प्रयागे कुम्भयोगो थें माधमासे विद्युज्ञत्रे ॥! 
अर्थात्‌ माघ कृष्ण श्रम्मावास्था के दिन मकर राशि पर सूर्य चन्द्र और मेत्र था 
वृषभ राशि पर गुरु रहने से प्रयाग का कुम्म माना जाता है! इस लक्षण 
के अनुसार संवत्‌ २०२१ के माघ माप को अमावस्या के दिन य्रे योग मित्रते 
हैं। साथ दी इसकी एक विरोषता यह भी है कि इस दित सोम वार, श्रवण 
नक्षत्र तथा सिद्धियोग पढ़ता है। सोमसती अमावस्था का स्नान दानादि 


पुण्यकर्म के लिए विशेष महत्व है | ऐसा योग कप्त मिलता है। सं० २०२२. 


माघ कृष्ण अमावास्था के दिन सूर्थ-चन्द्र तो मिल जाते हैं, पर गुरु वृष था 


मिथुन राशि में रहता दे । आप॑ सिद्दान्त एवं अदलावव के अनुसार गुरु मिथुर 


राशि में तथा दरगणित से वृष राशि में रहता है। इप अकार झं० २०२२ साध | 


कृष्ण ३० के दिन सवंपत्षों के गणित से सम्मत गुह नहीं मिख्ता | साथ ही 
सोमवार प्रश्वतिं विशेष योग भी प्राप्त नहीं होते । यह सब देखते 
डुएं यह निर्णय किया गया कि सर्व प्रकार के गणित से सम्मत कुंभप् सं> 
२०२१ में ही माना जाय । यद्रपि यह कु १३ वर्ष पर पढ़ रहा है, पर अन्य 
शास्त्रीय प्रमाणों के रहते इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं । गशित का यह 
कम दे कि सात कुम्मों में एक कुम्म १३ वर्ष पर सानना हो पढ़ता है। 

न्ञधिक कुम्मों के १२ वें वर्ष ओर किप्ती एक कुंभ के ११वें वर्ष होने पर 
भी हर १२वें वर्ष कुम्म पड़ता है! यह कथन 'मन्नप्रामोज्यम वत्‌ है। ८७ वर्षों में 

, एक बार ऐसा मानना ही पड़ता है। इस प्रह्ार सभी दृष्टियों से संवत २०२१ 
में दी प्रयाग-कुम्भ मानना युक्तियुक्त है। 


--मीठालाल हिम्मतराम ओमा 
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ना में भी 
जिए जो 


र॒ मेष या 
'स लक्षण 
गे मिल्रते 
*, श्रवण 
' दानादि 
र०२२ . 
४॥॥ या 
3 मिथुन 
!२ माच | 
प्राथ ही 
देखते. 
7 सर 
/ अन्य 
का यह 
हदै। 
ने पर 
पं में 
०२१ 


का 


|| 
| 


म्रक्लाब्कुमरूम्र-न्विर्ण मत 


[ डज्जयिनी-महाकुम्म के अवसर पर भी आज जेसा ही मतसेद उड 
खड़ा हुआ था। उस समप्र पूज्य स्वामीजो ने इस सम्बन्ध सें जो शास्त्रीय 
निर्णय दिया, उसका प्रप्तुत्न धार्मिक संस्थाओं एव विद्वानों ने हृदय से समर्थन 
किया था। उक्त निर्णय भी यहाँ दिया जा रहा दै। इससे *स्वामीजी के मूल 


| संस्कृत-निबन्ध को समरूने सें सहायता होगी | --सम्पादक 


धमंशासत्रों के अनुपतार यन्त्रवेव एत्र बीज-संस्कार शशिन्सूयोंपराग, 
ख़द्लोन्‍नति, ग्रदयुति तथा डद्यास्तादि-ऊथन में ही ग्रहदय करना बतलाया गया 
है । अददश्फलसिद्ध्यर्थ ( घर्मकायों के लिए) बीजसंस्कार के बिना ही सूर्य- 
सिद्धान्तादि आपंग्रन्थानु सारी तिथ्यादि ग्रहण करना आवश्यक बतलाया गया 
है | दृगाणिव के अनुसार कभो-कमों ५० घड़ी की ही तिथियां रद्द जाती हैं । 
तदनुसार श्राद्ध आदि के लिए घर्मशाख्रोक्त काल प्राप्त नहीं हो सकता । जिस 
कर्म का जो काल होता है, तत्कालव्यापिती तिथि ही अहण करती चाहिए 
यह घमंशाख की सम्मति है । अथम दिन कर्मकाल के पश्चात्‌ विधि आरम्भ 
होकर दूसरे दिन कर्ंकाल प्रारम्म होने के पहले हो समाप्त हो जाय, तो फिर 
धमंशाखोक्त काल न मिलने से क्या आर्तिकों को ब्रठ-श्राह्वादि का त्याग कर 
देना चादिए? घर्मस्वरूप अदृ् विहितकमजन्य होता है । उचित काल में 
जायमान कम ही आदृष्ट उत्पन्न करता ह्'ु पकर्मंयो यबर्य य कांखस्तरकाल- 
ब्यापिनी तिथिः इस वचन से कसंकालव्यापिनी तिथि दी अहण करनी चाहिए 
जब दोनों दिन तिथि कंक्रालव्यापिनों हो अथवा एक ही दिन हो, तो कौन 
तिथि ग्रहण करनी चाहिए, इत्यादि विषयों में धर्म शाख्रीय बचनों के आधार पर 
निर्णयग्रन्थों में पर्याप्त विचार किया गया है । 

दो प्रकार की तिथियां प्रसिद्ध हैं । एक सूर्य-चन्द्र के अत्तर के आधार पर 
अन्तरलक्षणा और दूसरी चन्द्रकल्ा के दवास-विकास के अजुसार कल्ला-लत्तणा । 
“क्रिव्णुधर्मात्तर', 'कालमाधव' श्ादि अन्यों में यह स्पष्ट है। कला के अलुसार 
विधि की ५ घड़ी तक बद्धि और ६ घबी तक दास हो सकता हैं । हहा गया 
वृद्धिरसक्षयः” से कहा गया है । इन्हीं दोनों प्रकार को तिथिया में कर्मकाल 


न्क् 
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ब्यापिनी किध तिथि का ग्रहण करना चाहिए, इस सम्बन्ध में यह निर्याय द्वे 
कि दैव, पिभ्य सभी कर्मों में कज्ञाज्षक्षणा तिथि की द्वी कम्मकालब्यासि ग्रहण 
करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया श्रादि तिथियां कज्ञा की 
समस्या से हं। सम्बद हैं। चल्य की अथम कला की बृद्धि या हास से प्रति- 
पदा, द्वितीय कज्ञा के ह्ास या बुद्धि से द्वितीया तिथि होती है--'तन्पतते कलया 
या सा तिथि: थोक्ता सनीषिसिः । 'पितरों का चन्द्रत्नोक-निवास माना जाता है, 
इसलिए तत्सस्थन्धी कर्मा का काल चन्द्रकलोपलक्षित हीदोना चाहिए। भूमगइतल 
कमभूमि है, कब्या द्वारा ही इसका चन्द्रल्लोक से सम्बन्ध ऐ, अ्रवएव कलालजणा 
तिथि ही कर्ता के अच्एविशेष का आधान करनेवाली हांगी। चन्द्र-सूर्य॑ के 
अन्तर द्वारा जो तिथि होगी, उसका भी कज्ञा द्वारा ही भूमि से सम्बन्ध होगा। * 
अत हकूप्रत्ययोपयोर्गी कालनिर्णय में ही अन्तरलज्षणा तिथि का उपयोग है, करन 
अदृष्टविशेषाधात में नहों । अत “विष्णु धर्योत्तर! में कहा गया है --- | 
यम्त्रवेधादिना ज्ञार्त यदूबाज गणफैस्ततः । 
अहृर्यादि पररीक्षेत्र न विध्यादि कराचन | 
अर्थात्‌ यस्त्रवेध।दि द्वारा विज्ञात बोजकर्म का सूर्योपरागादि में ही उप- ५ उन 
थोग करना चाहिए, प्रादखवबादि विथियों के विश॑थ में नहीं | सड्ूटचतुर्थी में... 
चन्द्रोद्य-काल भें कथालक्षणा चतुर्थी तिथि की ध्याप्ति'झोनी चाहिए। वही 
धर्मशात्रोक्त अटषाधायिका होगी । चन्द्रोदय-काल का अन्तरलक्षणा से निर्णय 
करना चाहिए, क्योंकि हकप्रत्यथ् सूर्य-चन्द्रान्तरानु सारी ही होता है। इ््स 
प्रकार के विचार “आननन्‍्दाश्नस्, पूना” से अ्रद्धाशित धर्मत्खनिर्णय' में भी 
पाये जाते हैं । 
बेलगांव में मध्वसम्पदाय के आचार्य श्रीसत्यध्यानतीर्थ की अध्यक्षता में 
सम्पन्न एक महती सभा का निर्णाय भी यही हे कि 'श्रौत-स्मार्त श्रदष्टफलक 
कर्मानुष्न सूर्यसिदूधाम्तानुसारी प्रहों के अनुसार ही करना चाहिए। ग्रहण, 
खद्भोन्नति, यात्रा, विवाहोत्सव, जातकादि के समथज्ञान के लिए बीजसंस्कार- 
संस्कृत ग्रहों का ही उपयोग करना चाहिए । तझऔौर, मैसूर, श्रनन्तशयनम, 
मद्रास आदि के पुस्तकालयों से प्रमाण प्रन्थ मैगाकर सुविचारपूर्षक यह अन्तिम 
निर्णय किया गया है तथा यही पढ प्रबल है । इस पक्ष में प्रमाणवचन नीचे 
उद्घृत किये जाते हैं - 
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'यन्त्रे: स्पटतरोउत्र जन्मसमयों बेद्योडय खेटा: स्फुटा 
यत्पक्षे हि घटनत उद्गम हह्देत्यादि' [ इति केशवाचार्याः ] । 
अदृष्फल सिद्धि के लिए सूर्भ सिद्धान्तानुसार हो गणित करना च'हिए | 
सं० १६३५ / 'सिद्दाग्यक्खबिवेक! में निर्णयसिन्धु कार श्रीकमजाकरभद्द ने 
यह भी कहा ए-«- 
अदृष्टफल सिदध्य थ कथाकांद' रणितं कुर 
गणित यद्धि दृश्थं तदू दृप्ण युद्धघतः सद। ॥ 
अटष्टफलसिद्ध्यर्थ निर्बीजाबर्गक्तमेव हि । 
प्रमाएं अल्बिदूत्राह्य कर्मानुष्टानतत्परं: ॥ 
शाकल्य-संहिता दे-छाथ गे में बीज-लंस्कार नहीं 
करना चाहिए तथा राहु-दर्शनादि से अतिरिक्त स्थल्न में इक्सिछट तिथि नहीं 
लेनी चाहिए-- हि 


है 


हक्सिद्ध। नेप्यते - 
के मांस, उय सास आदि. सूर्य सिद्धान्ता- 


कालिदास * 
नसारी गणि त से लि 
श्रीसूर्यंतिद्धान्तप्रवोद्धव कांत्‌ ताध्यों वदा तावधिकक्षयास्यों । 
मासी तदा सह क्रमकाल एवं. साध्य: सदा होरिकशाखविद्धि: ॥ 

हि [ ज्योतिर्विदारूरणे ]। 
स्कन्‍्दपुराण में भी कलालक्षणा तिथि का ही अहरा लिखा है-- 
शप्रास्यन्ता या एवं शशिनः कला । 


समर्थन किया 


गया है-- का, ः हक | (5०. ध्च्‌ कम 

दस्ते. ५रिमीयग्ते खकला वृद्घिद्वानितः । 

सास एवे शएता मासाखिशा तथिश्वमम्बिताः ॥ न्‍ 
विष्शुधर्मोत्तर' थे बाह्य है कि अदृरणादि में दी बीजसंस्कारसंस्कृत गाशत 


लेना चाहिए-- 
थम्त्रभेध।दिना ज्ञात यद्वीज गणकैस्तत: । 


ग्रहणादि परीक्षेत न विध्यादि कदाचन ॥ 
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काल नेर्णाथ! में लिखा है कि प्रतिदिव तिथि, नक्षत्र, योगादि के आत- 
यन में बोजपंस्करारहित सूर्य-चत्ज का ग्रहण करना चादिए और ग्रदणादि में 
'बीजसंस्कारवान्‌ सूर्य-चन्द्र का अहण करना चाहिए-- । 
“प्रत्थहू॑ तिथिनज्ञत्रयों गस्यानयने विधुः । 
अबीजसंस्क्ृ॒तो प्राह्मो प्रदयादौ तु बीजयुक्‌ ॥? 
श्री कालिदास ने कद्दा है कि अधिक से अधिक ५ घड़ी, ३० पल वृद्धि 
और अधिक से अधिक ६ घड़ी, १५ पत्र द्वास होता है-- 
'बृद्धिक्षयौ सतः परमौ तिथौ सदा व्यर्धा रखाः साडःप्रिरसाश्र नाडिका: 7? 
(ज्योतिर्विदाभरणे ) ॥ 
श्रीवासुदेव शास्त्री अभ्यक्षर का कहना है कि एवन्मूलक ही 'बाणुद्धी 
रसक्षय:! ( पॉच घड़ो वृद्धि और छः घड़ी दास) यह उद्वोष चल पड़ा हैं। 
संबत्‌ १३७३ में बने ज्योतिषकरणोंत्तम' अन्य में लिखा है कि तिथि, . | 
नक्नत्र, वैध्व्याख्य महापात आदि से अम्यत्र ही बीजसंस्कार करना चाहिए--- 


(इन्दोस्तिथ्यु त्॒ल्ाटादेसन्यत्रोक्ता चलक्रिया ।!  (द्वितीयेडष्याये ) । ॥ हि 


। तर इस सम्बन्ध में प्रमाणपुञ्ञ का उद्धरण नीचे दिया जाता है--. 
ज्ट्द हु शोघ्रपात्स्फुटास्ते तु भगोलयाः स्थुस्तिथ्यक्षहोराद्यप भो गयोग्या: | 
| ड़ 5 5 भगोश्गास्ते विहगाः स्फुशः स्पुश्डायोपराग-ेस्त्ों तु योग्या: ॥! 
3... ड़ (ज्योतिर्निबन्धे ) । 
हू ्ो श्र ; गीय॑ं पापदषटीनां इक्कतम॑ सुनिसत्तम । 
श्र न द्विवायमेतव दक्ष नेच्छन्ल्युत्त महश्य; ॥ 
डे 4 ही शास्त्रीयव्यवह्ा रे तु लौकिक॑ निष्प्रयोजनम्‌ । 
हस्त है । केचिदन्प्रेडपि नेचछुल्ति तद्‌धत्यक्षकारणात्‌ ॥? 
न्यू ढ! (अह्यसिद्धान्ते चतुर्थे्याग्रे) । 
प्र ्डृ 3 चन्दोच्चस्य तथा रहो: चन्द्राकंग्रदणा दिषु । 
ट्‌ःः 5 ्् आवश्यकत्वात्‌ कर्तव्यं न तिथ्यानयनादिषु ॥? 
्र बे & ( गणकानन्दे, लगभग ५०० वर्ष पूवे ) ।' 
5 
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। श्रीविद्यारण्यक्ृत 'दरगणितप्रभा' में, जो आज से कम से कम ६०० जचे 


के आन- | ९ 
ग़द़िमें | घूचें निर्मित है, बतलाया गया है फ्रि निध्यकर्मों में सूय्यंसिद्धान्तानुसारी 
। गणित के अनुसार, लैमिशिक कर्मो में दशणित के अनुसार और काम्य 
| कर्मो में दोनों के अनुसार गरदों का विचार करना चाहिए. । धगगणित के 
। अनुसार तिथियों का अन्तिस क्षण १० घड़ी, १६ पत्व सक हो सकता है। 
डक 5 किसी तिथि का परम क्षय दो और वह अपराहण के अनन्तर प्रद्मत द्दो 
दि. और दूसरे दिन मध्याहपवृत्ति के पहले ही बद समाव हो जाय, तो ऐसी | 
॥! । ६ उस तिथि का श्राद्ध क्या आस्तिक लोग छोड़ दें ! अतः धमंशास्त्र 
गे | र ४५ घड़ी, ३० पल की बुद्धि तथा ६ घड़ी, १६ पल का हास द्दी 
| नित्यकर्मों में लेना चाहिए-- 
हा । 'सू्यसिद्धान्तशास्त्रेण समवेता अहा; सदा। 
कि, ही दित्यकर्मण्युपादेया न तु दइग्गणितागताः ॥ 
2 सैमित्तिके कमंणि तु भरांझा च्ग्गशितागताः। 
। ह॒ काम्ये. वूमण्तों आ्रद्यास्तदन्यत्रो पपाचते 0 
। /[' तिथ्यादिजु त॒कतंव्ये काम्पे कर्मणि नित्यवत्‌ । 


्रह्मास्तु नैमित्तिकवत्‌ कर्व॑व्ये अहणादिषु ॥ 
भयाकालस्थ सर्वस्थ निर्णय वकुतोदितम । 
परेद्चरपराहणे पार्णशश्राडूनिर्णये ॥ 
अपराह्हुब्याप्ध्यभावे सायाहध्याप्तिरिध्यते । 
उमयोरप्यभावे ठ श्रा्, त्याज्यं किभास्तिके: ॥ 
पुकोनविशतिपलेसहिता दुशनाडिका३ । 
सवेद्ध्ग्गरितानीततिथीनां परमः क्षयः ॥ 
पूर्व दिने परदिने परमच्नयर्स युते । 
काक्षहृयव्याप्ष्यमावात्‌ श्रा 


द्रघदीबवृद्धित्यान्विताः । 
जे हिं विधयो निस्यकमस ॥ 


डूं व्यास कक्ेसास्तिकेः 0 


साथबाणसपादी 
शूद्दीता चमंशार 
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| १६ , 


स्टृतीनाश्व पुराणानामीदक्तिथिवशात्‌ सदा । 
निर्शयों युज्यते नो चेत्स्म्रत्यादीनामसड्ति: ॥ 
परःसहखकार्येषु धमंशास्त्रोदितेषु हि। 
'तिथ्याथन्तघटीमानवशाश्ियय इष्यते ॥ 
तप्लिर्णयस्येव सदा स्पादसद्ञतिरन्प्रथा । 
तस्माथुक्त मया प्रोक्त गृहीतव्य सदास्विकै: ॥ 
सू्स्िद्धान्तपश्चा विलोक्येव प्रवर्तयेत । 
प्रमाण तदिति ज्ञेबमन्यथा व्याकुल भवेत्‌ ॥? 
( आनन्दगिरिकृते स्थृतिसमुच्चये ) 
“सौरोपनिषदेवाद्या कल्पे त्वस्मिन्‌ सनातनी । 
यामा दित्यः सत्य प्राह माय परिएच्छुते ॥ 
काल्नज्ञानं तु तत्सिद्ध विशुद्ध नान्यदुच्यते । 


तद्विसुदध_त॒ बत्सवेमपरिग्राह्ममेद तत्‌ ।/ (समवान्‌ ब्यासतः) । |; 


“ट्वितीयस्फूटसिद्धश्व॒ग्राह्यो टग्विपयों विधु: | 
स्पष्टीकरिष्यते चैतत्‌ ऊर्यशशक्ोज्नवी विधोः ॥! 
(तन्श्रसंग्रदश्लोकव्याख्यायां मीलकण्ठपोमयाजिविश्चिताया छू) 
ग्राद्योअ्यमेव भूस्थानां ब्र्शूणा चन्द्रमा: सदा । 
तिथिनक्ष त्रयोगादो ल्ादे चान्यों भगोल्वगः ए' 
(तन्त्रसंग्रहश्लोकव्याख्यायां नीजलकण्ठः) | 
'विधुरयमु परागे खेचराणाश्न योगे निजतलुप्रितमानाहुल्लानां असच्ले 
कुतल्गजनवर्य रप्रगएयो उप्यग ण्यः सकलतिथिभयोगोप्पातबृद्धि ज्ञयेषु ॥ 
(तन्त्रसंग्रहश्लो कब्याख्यायां नीलकण्ठसोमयाजिव्रिचितायाम) । 
“मान्देककर्मसंस्फृतचन्द्राकी तिथिभयोगकरणाजाम्‌ । 
थोस्पी स्थार्ता अदणे चण्जोडन्ये: संस्कृतो ग्राह्म; ॥ 
अहणप्रह|दयास्तश्क्ोन्न तिखचरयोगकाले पु । 


हेन्दु; साध्यः स्यादेव नेतरक्रियास ब॒ुजै: 0! 
(शब्वरभारती छूते खचरद्पंणे) । 
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“सूर्या शपुरुषेशो क्त सन्‍्त्रं तिध्यादिसम्मतत्‌ । 
प्रहणादौ तु षदप्रामि सविशेषमथों व्णु ॥' 


“अ्लोश्नतियुतिच्छायाग्रस्तास्तोदय साधते । 


बीजेन संस्कृता खेटास्तद्धीनास्वन्यकमंपु ॥/ ( शर्गः) । 


“अद्भोबर्तों प्रहयुती अहणे वथास्ते 
छायानिरीक्तणविधाडुदये व देयम्‌ । 


बीज॑ फल तिथिभगोगविधौ खवेय॑ 
चन्द्रे प्रदेयमखिल क्षितिजादिकेषु ॥ 


। 
(ल्लल्लः) । 


व्ेत्ाहीने3न्दरं॑यत्तदूबीजं मत्तेत कालजम । 
कर्माहँ खचरं शुद्ध, नाशयन्त्यधमा बज्ञात्‌ ॥ 
रविणाल्पान्तरात्यक्त' तदूबीज॑ विधिनादतम । 
यम्प्रैश्व बहुमिस्तजस्फुश्खेरोदित च॑ यौ॥ 
दृष्टाथ निर्णयादेशों अद्शाथ न तो यतः। 
लसिद्धस्थर्थ थथाकाद्‌ गणित कुरु ॥ 


(भागैव३) । 


| कल अदृष्टफ य | 
| बज तय गणित यढि दष्ाथ तदूदश युक्ञवतः सदा ३४ 
। (ई ध्ट (कमलाकरभद्दकते सिद्ग/न्ततस्वविवेके, स० * ६३५ )। 
न्‍ लय 5 प्र $ 
हूं ईचू कम तिध्यादिवध्यावयवपरिगता पिएं स्थूलसंज्ञा 
लक; | प्रोक्ता बह्ागमजेः श्रतिशरदुदय जित्पनेमित्तिकेषु । 
से छः रक्षादृश्यादिपवेत्रतसुरयजनश्राददेवो्सवादी पक 
| न्‍ न वि चूंदिता संद्देताये: ॥ 
| दे 7 शस्ता विस्ताय॑ सूकता भव खत द्व्ता दि. से हेला' 
9 (चन्द्रशेखरकते सिद्धान्तदपणो पञ्नमप्रकाश) । 
हैए यु ह 'उद्गादोपनयप्रयाणनिलयक्रलता पु की श 
हि है ढू) रम्से स्वष्टफलाप्तये किल यदा। सूचमोच्पते पिंक । 
“£्् 3 दक्छिद्धागममार्गणप्रहण मुर्योगोदयास्त मद्दा- 
हि रे बाताबं तिथिमादिकायसनया सूचमाकेचस्थोझवा ४ 
कस ह (दष्टप्रकाशे ) ॥| 
ठ 
439. 
मई 5 


जात रस 
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यात्राविवाहोत्सवजावकादौ खेर; स्फुटैरेव फल्लस्फुटल्वम्‌ | 
स्पात्‌ प्रोच्षते तेत नभज्ञएथां स्फुटक्रिया दरग्गणितैक्य क्या ॥? 
(भास्कराचार्यक्रने सिद्धान्तशिरोमणोौ स्पष्टाषिकारे, सं०१२०७] 


) 
5: फिर 

इति आस्कराचार्याणां विशेषवित्रत्रेष वाक्यरेन दगाणितैक्यक्ृतस्फुटक्रिया 
यात्रावित्राहोत्यवादिविओों व वित रैववेव ग्राद्बा, न तु ॒ धममंगाख्रोपयोगितिथ्याता- 
नयने इति सिद्द॒ध्यति । एनेनै३ भास्कराचार्यण स्थूलं कृत भानयन यदेत- 


ज्ज्योतिर्षिंदां संद्प्रवहारद्देतो: । सूचमं प्रवच्येष्थ सुनित्रणीत॑ विव्वाहयात्रादि- 
फलप्रसिद्ध्ये! इति निबद्धम्‌। तत्र वासना--इह यन्नक्षत्रानयनं कृतं तत्स्थूल 
लोकब्यवहाराथंमान्न॑ कृतम्‌ | अथ पुलस्त्यवरिष्ठ गर्गादिभिय द्विवाहयात्रादी रूम्यक 
फज्ञसिदृध्यर्थ कथितम्‌, तत्सूचममिदानों प्रवचयते, इतिज्यो तिर्वित्संब्यवद्दार विषये 
धर्मशाखोपयोगिनवत्रज्ञाने ग्राव्राविवाइारिकततापिद्धिहपकार्ये रु स्थू लसू दत- 
भेद इति नक्षत्र बवादी दे विश्यपज्ोकृतम हति केषु विस्कमंसु दस्‍्तुरुगग्रहर्णा 
केषुचित्कमंपु दश्तुल्यतारदिवस्पष्टप्रदमणाघ्ुतयोग हत्यन्नावि हू विध्यमभिय त- 
मिति ज्ञायते ।? 
“श्रीभास्थ्र।चार्याणामयमेदाभिप्राय. इत्यश्र नूसिंददैवज्ञोडपि प्रमाणम्‌ । 
स एवं यथाह एतत्परष्टाविकारब्य[ख्याग्रास-ततो धर्म शाखादुपयुक्ततिथि- 
साधन नक्षत्रकाणज्ञानञ्चोक्तम, दक्सिद्ध्यर्थ बल्मगुउमतेन न तत्कमेक्तमिति । 
“नूर्तिहदिवश नापि सूर्य सिद्धान्ववा घनासाष्पे. ह्यन्नोस्नतिप्रदयुतिग्रहणोंद्‌- 

यास्तच्छायादियु दगाणितैक्यन्यवानुपपत्त्ता सुनिक्षत्रन्थजनितग्नहेपु तदस्तरं 
देयम्रेवेस्युक्तस्येन ग्रहणादि विशेषविषयस्वबीजसंस्कारों देयो न तु तिथ्याद्यावेय- 
नादिष्विति सिद्ध्यति !! 

विथयरिंरशदक्षाशि/ राप्तरविशतिरेव हि । 

तावन्तो भगणे योगा क्रणानि नभोरसा$ ॥ 

अकॉनचन्द्र लिप्ताभ्यस्तिथय: करणानि च। 

ग्रहस्य भानि साकनद्वोयोगा स्थुमोंगभागिताः ॥ 

प्रवेशनिर्गमी तेषां ताइक्‌ भुक्त्या मुहुस्तथा। 

सौकायें वरतमान!नां.. तसन्मध्यस्फुटग्रहैः ॥ 


(अह्मसिद्दान्ते दृतीयेअ्ध्याये) । 


इत्ग्ाह्वी)) (क्राफस्याल 


१७ किशन: 


। [ *& ) 

एवमादिभिः प्रमाणेंः श्रौतस्मातांच्रदष्टफ्मंविपत्रे सूययसिद्धान्तोक्तकेवल- 
॥ा प्रन्दफलसंस्कृत रविचन्द् भ्पामेतर बाणबुद्धि सक्षयरूपतिथ्पाद्यानयन कार्येमिति 
।२०७).. सिदम | 
क्रिया... | अत अर्वाचीना सप्ल्वृद्धिदशहयरूपतिथीनां प्रार्च-नेरततस्वेनेतासां दृष्ट- 
ध्याधथा-.. फ्लिकसेविषयतया अन्यासाश्व अदृष्टकर्मंविषयतया हू विध्यस्थ तवुक्तखमित्या- 
यदेत- सिपन्ति, तत्त्‌ पूववांचायंग्रन्थानवज्ञोकननिबन्धनस्वादुपेचयम्‌ । तथा द्वि तेपों 
।न्रादि- (पूर्वा चार्याण।स्‌) चचनानि-- 
स्थल... इन्दूच्चोनाकंकोटिध्ना गत्यंशा विभवा विधोः । 
रूम्यक्‌ गुणो5प्यकन्दुदो: कोटयोः उपपञ्चाशयो: क्रमात्‌ ॥ 
रखिपये फले शशांकातदूगत्पोलिप्स्पाद्यो स्वर्णयोदघे । 
पू कन्न- ऋणे चन्दे घन भक्तों सत्र्ण साम्यवधेडन्यथा ॥ 
दर्णा (इति लघुमानसे सुजालः) । 
रोत,. | भ्रयं संस्कारों नायं योगसाधनेन क्रिप्ते, तस्क पूटरुपेचषितत्वादिति 


मुझ्नाल आह --एुवं लघुमानपतद्व्याब्यानाभ्यां बाणाघिकदद्धिरसा घिकायो 
णुम्रु । ॥। बेन तिथ्वाद्यप्पादका संस्कारा पूर्वेज्ञाता अधि तिथ्याद्यानयने अग्माहझ्मा इति 


तेथि- उपेज्षिता इति ज्ञायते। 

ति। रबीन्दुमन्दसंसिद्धतत्त रेथ्यादिभो | 

गादु- स्वातां तत्हा ज्वी जोत्वी बाण दे एसद्री ॥ 

न्तरं अतः पेतकहायादी तत्कालचरबीजकः । 

पेय- णवुद्धि रसत्षी था नान्‍्याः ग्राह्मा तिथि क्वाचत्‌ ॥ 


(श्रीनिवासतीर्थये धर्मशास्त्रे ) 
“इक्सिद्धमध्यम्रवेः कृत्वा स्फुडमन्न मन्दचन्द्रस्थ । 
इकसंस्कारे: कय स्ष्टव्वं पदञ्न|भस्तु तान्‌ हर । 
इकसिद्धभानुबाह्य फल्वविकल्ा साक्तिबाणभक्तफलम्‌ । 
लिप्ताओ् पूवक्ृताद ब्यव्ययत कार्थमत्र पुष्पवतो! ॥ 
पातोनचन्द्रबाहुज्या कोटिज्या परस्परेण दृता । 
पत्मनहता फलघनम्टण भोजे युग्मे पदे स्थिते केन्द्र ॥ 
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[२० ) 


बन्द्रोचवाचछ्को दितरवि होटि्या ब्यकंविशु तु गुणेव निदता ! 
कन्नीकृता सा तिथिदता शशिमनद॒द्ारदस्वब्बा ॥ 
सागादिकमिन्दूड्वोनरवी मकरादि राशिपटकस्थे । 
ब्यक्ेन्दु जूकादिगतों यदि घनस्ण मजादिसंस्थश्वेत॒ ॥ 
कर्क््यादिस्था कोटिज्या ब्यकेन्दी तु मेषमुखसंस्थे ॥ 
स्थाइनमेतदथर्केन्दी तु जूकादिस्थिते गृदे ठ ऋणम्‌ ४ 
व्यकन्द्ोर्बाहुज्या कोटिक्दान्योन्यगुणि तराशिः स्थात्‌ । 
लिप्ताथ'फलभोजे स्वं युगो व्वणमन्वर्ह रचो ॥ 
सायनसूर्यभुजज्या कोटिज्या संहता च पुनरेष। । 
सम्यंत्रिवेदनिष्ना प्राण कह्मान्तरमितीह 5। मोकता॥ 
आशकलान्तरनिहता ग्रहगतयश्चक्रल्िप्तका वहता | 
लिप्तादिक भवेत्फलभोजे ऋण युग्मगे धन सूर्य ॥ 
संस्कारपञ्ञकेरेतेरिन्दु  क्समाव एवं भवेत्‌ । 
गतिर॒स्थ £ पूर्वापरखगयों: स्थाइलन्तर गतैष्येण ॥ 


<--श्री १ 
स्वरा 


७--श्री ' 


घ-्री 
६ - श्री 
१०-+- श्र 
| १९- न्ट्श्र 
१२०७४ 
१३०७६ 


वछ््नना 


इव्यादिश्लोके: षडधिकसप्तशतावधिभूता [७०६ ] सप्तवृद्धिकारिको | 


शवं बाण वृद्धि रसत्षयापे हया $धिकवृद्धिक्षयो पे त तथ्पादीना- | 


मपरिज्ञाने तन्निषेध एवं ज॑ सब्जापैत इति निषेधान्यथानुपफ्था प्राचीनै- / 
रखिकवृद्धितयसम्पादकाः संस्कारा ज्ञाता अपि श्रौतस्मार्ताद्मदष्टफल क्संत्रिषप | 
अम्राह्मा इस्येबोपेक्षिता इति सिद्धम्‌ | 


2. 


इस नि 


प्रकट की टै, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
३-- अ० भा० भारतधर्ममहामण्डल । 


२.- अ्र० भा० वर्णाश्रमस्वराज्यसंघ । 
2 


३--अ० भा० धर्मरुघ। 
४-- काशी विद्॒स्परिषद्‌ । + 
४--अ० भा० पणिदत-मदापरिषपद्‌ । 


शंय पर अनेक विद्वानों एवं धार्मिक संस्थाओं ने अपनी सहमति 
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६--श्री १००८ जगदुगुरु शह्नराचाये शारदापीठाधीश्वर स्वामी अभिनव- 
स्व्रमी श्रभिनव सब्चिदानन्दतीर्थनी मद्दाराज, द्वारका । 
७--श्री १००८ जगदगुरु शह्डराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्यर 
स्वामी कृष्ण बोधाश्रमजी महाराज, जोशीमढ । 
८--श्री पं० म० म० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी । 
& - श्री पं» रामयश न्रिपाढी । 
१०--श्री एं० काल॑प्रसाद मिश्र । 


 १६--श्री पणिडतराज़ राजेश्वरशास्त्री द्वविड़ । 


१२--श्री पं० सत्यनारायण शास्त्री [वेच्रसम्राट, पदुमविभूषर] 
१३-०श्री पं» रामव्यास ज्योतिषी । 


4४--श्रीं ९० हरिराम शास्त्री शुक्ल, इत्यादि) 


अभ्वीफवत (7... 

| । पने ४ 

रा जज कप बे 3 5 साहा 
हे 7... १७॥८००॥ ॥ 7६/५॥ 4! 


॥०8 (8 9...७८।.८७५., 


| 


0 


परिशिष्ट | * 


श्री स्वामी करपात्रीजी महाराज का वक्तव्य, 


प्रथाग-कुस्म के सम्बन्ध में दुर्भाग्यव तर! पुनः मतभेद उपस्थित दो गया 
है । विद्वत्परिषद्‌ के अवुसार सूर्यसिद्धान्व, अदलाघव, मकरन्द सबको 
सम्मति से संवत्‌ २०२१ में मावी अमर! को मेत्र के बुद्दस्पति मिलते हैं। 
अत उसी समय कुम्भ-पर्व सनाना चाहिए । दूसरी तरफ साधु-मददात्मा और ;! 
विद्वानों की इृष्टि में संत्रत्‌ २०२२ सें ही कुम्भ माना चाहिए, क्योंकि उस | 
समय मकर्दानुसार माघो श्रमा को वुष के रृदस्पति मित्रते हैं । 
“मकरे च द्दनाथे मेषगे च हृइस्मतो । के 
कुम्मयोगो अतेत्तन्न प्रयागे तीथवायके ॥ | 
मकरे च दिवानाये हाजगे च बुहस्पवौ। | 
कुम्भयोगो भवेत्तत्र प्रयागे ह्यतिदुलभः ॥ 
दूसरे पह में 
“म्रकरे च दिवानाये वृषराशिगते गुरो। 
प्रयागे कुम्मयोगो वै माघमाते विधुक्पे ॥ 
मकरे च दिवानाथे वृषगे च इहस्पतों । 
कुम्भयोगो भवेशत्र प्रयागे चातिदुलेभः ॥ 
इन वचनों के आधार पर सेत्र था बुष दोनों ही के बृहस्पति कुम्मपव॑ | 
के लिए मान्य हैं। प्रथप्न पक में सूरसिहवान्तदि खर्वगणित-सम्मति से है 
मेषस्थ बृहस्पति मिज्ञने पर भी बारदतं वर्ष नहीं मिलता। 
साधु-मद्ात्माओं के पक्ष में सूरत्िद्धान्त, ग्दलाघव की सम्सति न रहे 
पर भी बारहवां वर्ष मिलता है। भारदवें वर्ष में कुस्मयर्त द्ोता है, यह 
प्रामाणिक वचन से सिद्ध है और सदाचार-सम्मत भो है। 
ददेवानां द्वादशाहोमिमंत्येंद्रीरशवत्सरे: । | 
जायन्ते कुम्मपर्वाणि तथा द्वादुशसंख्यया ॥! । 
| 


हब 


| 
॥ भरे । ] २३ ] 
| | दूसरी झोर प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रति चौरासियें दर्द 
६] का एक राशि आगे बढ़ना गणितसिद्ध है। झत; प्रति ३ हक अमल 


पी दर्ष पर तथा सातवां कुम्म ११ चर पर आता ज 
है भप [_ . बाहुल्‍याभिप्राथ से किसी प्रास में महलनों ( पहलवानों की पे 
[32] पर “मढलानां प्राम”' ( यद्ध पहलवानों का गाँव दै ) ऐसा ब्यवहार होता है, इसी 
तरह कभी ११ वर्ष पर कुम्भ दोने पर भी अधिकतर बारहतवें ब्च में कुम्भ 
णे ध होने से देवानां द्वादशाहोभिमंत्यद्रादशवत्सरेः इत्यादि वचन 
! फिर के साथंक हो जाता है। इसो शताब्दी के भीतर ही हरिद्वार का 
शत है, ॥ - क्ुम्म संवत्‌ १६०१ के बाद संवत्‌ १६१३ में ग्यारहवें वर्ष में हुआ दे और 


ौ। दूसरा संवत १६६४४ के बाद संवत्‌ १६६५ में ग्यारहवें व्षहुआ था। 
फै॥ है यद्यपि कहा जा सकता है कि जब मकरन्द सूरयंसिद्धान्तानुसारी ग्रन्थ है, 
सै। तो फिर जब कोई बाधक नहीं, तो मकरन्द पक्ष द्वी कयोंन मान लिया 


! ज्ञाय ? इस पर प्रथम पच्च का कहना है कि मकरन्द ने कुछ ग्रद्दों में बीज- 
| संस्कार माना है। विशेषतः उसके ट॑ काकारों ने गुरु, शनि तथा शुक्र, चुध 

के उच्च में बीज संस्कार दिया है। भ्रत: बीज-रूस्कार से ही सन्‌ १६६६ में 
| माघी अभा को वृष के बुंइस्पति मिलते हैं । बीजसंस्कारनिरपेढ-गणित 
| करने पर उस श्रमय मिथुन के ही बृहस्पति द्वो जायेंगे । यद्यपि कुछ ग्रन्थों में 
के ॥ बीजसंस्कार पद वर्शित है, तथापि धार्मिक काया में वह पछ सान्‍्य नदी 

होता । गत अधिक एवं इयमास के निणंय में प्रायः काशी के सभी विद्वानों 

) ,' ने यह पक्ष मान लिया है कि धार्मिक कार्यो के लिए सूययसिद्धान्तानुसारी 
कमा | #*. बीजसंस्क रानपेत् ही गणित मानना चाहिए | इगाणितैक्य पत् मानने से 
| हा है ः | परष्तबुद्धिदशक्षय मातना पढ़ेगा और उससे ज्तोपवास आदि बालक के 
दि र्ि |' | में तथा श्राद्धादि व्यवस्था में बाधा आयेगी । “'बाणवृद्धि-रसत्तय पका म 
कु 

ही | पै ही वद ठीक रहेगी । ५ 
हे #' हे के ४ | साधु-मद्दात्मा कभी भी शास्त्रमर्यादाओं को कह तोढ़ते ॥ हक 
ही हि ही सम्मार्ग है। “सन्म्रार्गस्थ दी साथ होहा है” दि पा कं 
| ै। ! परित्राणाय साधूनाम के भाष्य में साधुनां' की ध्याल्या सन्मार्गस्थानाय 


रे ३ . अल. 


[( २४ |] 


स्पष्ट किया है । जैते सुप्ञमानों के सर्व कुदान एन दस्ल्लान के पतीक होते 
हैं, इंसाइयों के सन्त ईयाइप्त एवं बाइबिल्ल के प्रतीक होते हैं, वैसे ही 
हिन्दुओं के साधु भो वेदादि शास्त्र एवं बेदिक दिन्दु धम्मं के प्रतीक होते हैं। 
अतः जो देखा कहते हैं कि इसमें गुर कह्टों हों, को न हों यह तो साधुओं का. | ५ 
अपना स्वतस्त्र पर्व है, वे लोग बारहवें वर्ष पर मरते हैं, वेखा दी मनायेंगे! | 
वस्तुत: थे भूल करते हैं, क््रोंकि कोई भी साधु अपने आपको अवैदिक या 
अशास्त्रीय कहना गांली ही समझा है। फिर कुस्म, प्े-निर्णायक्र सभी 
वचन साधुओ्रों ने भी माने हैं । अपनी तरफ से प्रकाशित कराये हैं और 
आज़ भी अपने पच में वड़/नों को सम्पति भो बतलाते हैं | फिर वैत्ा कहना 
कहां तक हीक हैं ? सन्‌ १६५७ के कुम्भयवे-निणंय के लिए साधु-परिदरतो 
की सप्ता में यह निणंय छिप्र। गधा कि कुम्भ प्रति बारहवें वर्ष मनाथा जाता 
| है, किन्तु गुरु के स्थितिव॒ता ११ वे वर्ष में भी मनाय। जा सकता है। इसका 
|. उल्लेख सरकारों गज़ट में भी है। फिर क्‍या कारण है कि इस समय | 
उक्त निर्णय नहीं माना जाता ? 


बना थे 


॥। इस सम्बन्ध में एक और ग्राचोत श्लीक प्राप्त हुआ है ३ ड़ | 
“यदा स्थातां नक्रे दिनऋरनिशेशौं खगरवौ, ! 
सुमन्त्री देवानां रविध्ुतयुतो5 नी खलु यदा। ४ । 
श्र्‌ तिर्विश्व माघे शमयति च विश्वाघमखिलं । 


बा आए 


त्रिवेणी कुम्मो5स्मिन्‌ ननु नरकपातश्च न भवेत्‌ ॥/” 


इसके अनुसार प्रयाग-कुम्भपवें के पूर्ण योग के लिए माघी श्रमा 
मेष अथवा वृष के गुरु और श्रवण अथवा घनिष्ठा नचात्र के पूर्धिजन्य' | 
मकरस्थ चन्द्र-भास्कर का होना अव्यावश्यक है। “श्र्‌ तिविश्व॑ माघे शमयति च॑ 
| विश्वाधमख ८म्‌' से विश्वावरामन एवं नरकपाताभाव श्रवण तथा घनिष्ठा 
| में ही बताया गया है, उर्तराषाढ़ा में नहीं । सबत्‌ २०२२ में माघी | के 
|... दिन श्र अथवा धनिष्ठा नज्षश्न है और संबत्‌ २०२१ में अन्य यीगों 
| साथ-साथ श्रवण नक्षन्न का भी योग है। अत; कुम्भप्वे संवद्‌ २०९! 
(सन्‌ १६६५) में ही मनाना चाहिए्‌। पी योग में संबद्‌ १६२९, १६३ 


इ८थरगा०0 0५ (-ब्वाडट्बापल 


न र५ 


के , |, १६५०, १६६२, १६७४, १६८४५, १६६० और संबत्‌ २०१० सें १३वें कुम्भ 
ते हे पर्व पढ़ा था । 
हि हे श्री पं० मातृप्रसाद पाण्डेय ने सं० २००६ में कुम्भपर्द-व्यवस्था' नामहुू 
ये ह हा प्रकाशित करायो थी। उसमें भो ये द्वी संवत्‌ दिये गये हैं, जो ऊपर 
खि खे हैं। भावी कुम्म के लिए संबरत्‌ २०१० दिया हुआ है । 
॥ हुक बसे प्रथम पत्ष का यह कहना दै कि उक्त व वो ( ज्योतिष तथा घर्म- 
! और शास्त्रों ) के आधार पर ही हमारा यह निर्णय है। यदि उक्त वचन [ ज्योतिष 
आहत या धम्मंशास्त्र) मान्य नहीं हैं तो में कुछ नहीं कहना है। साधु जब चाहें, तब 
रिकतों इकट्ठ द्ोकर अपना स्नानादि करें | हसारा निर्णय उक्त वचन (ज्योतिष एवं 4 
बाग धमशास्त्र) माननेवालों के ही लिए है। इस दृष्टि से शास्त्रप्र।माण्यवादी विद्वान्‌ है 
हक खन्‍्तों को गम्भीरता से इस समस्या पर विचार करना चाहिए और निरथंक है 
कर मतभेद का अवसर उपस्थित न होने देना चाहिए । रक 
बरी अमा 
व्ाधिजल्य' 
मयतिं 
। धरनिष्श ; कम हल कि कल (७८4१6 न:! 
का | समवीकि शेहते जात ५५१६१ 0०भान 
थीगों * उजथ्यतउडन नी नाच बेधके या) हाई १४६ ह)| 
३०२६ |. 00४८ए-४ ब्ण्जुन्जै १०8 (७१ ; 
३६0 ( ] 
१ है. ४१ 


इटग्रगाटत 0५ एग्ा5ट्यायल 


